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मुरादावादनिवासि श्रीयुत पण्डित ज्वाला- 
प्रसादसिश्नङृतहिन्दीटीकासहितम्‌ 


श्र 


गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास 
मालिक-“लक्ष्मीवेङ्टेकवर'' स्टीम्‌-ग्रेस 


कल्याण-बेबई- 





संवत्‌ २०४० -सन्‌ १९८३ 


सर्वाधिकार “ श्रीवेकटेरवर '” यन्त्राल्याघ्यक्षाधीनं हं 


अधिकतम मुचि मुल्य्‌ ॐ रुपया 


स 
मद्रक - 
देसु शर्मा. मेनेजर, खे 
जर , खेमराज श्रीकृष्णदास श्री बेकटेश्वर प्रेस, खेतवाडी , वम्बई 
१ 1 ष्‌ वम्व्‌ -@ 


प्रस्तावना 


उस सर्वेज्ञक्तिमान्‌ परब्रह्म परमात्माको कोटिज्ञः धन्यवाद है जिसने 
इ स असार संसार सागर मं नाना विद्धान्‌ पुरुष रत्न उत्पन्न किये हं जिन्होंने 
लौकिक जीवों के उपकाराथं व्याकरण, वेद्यक, ज्योतिषादि अनेक विषय के 
ग्रन्थ निर्माण कयि हें। 


उन्हीं महाज्यों की गणना में यह्‌ एक श्रीयुत योगेहवर गौरीपुत्र नित्य- 
नाथजी भी हं जिन्होने परम अद्‌भुत यह “कामरत्न” ग्रन्थ निमित क्या है । 
वास्तव मं लोकोपकारहित यह ग्रन्य अद्धितीयहौ है संसार में यावत्‌ आवश्य 
कोय प्रयोग मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वह्ीकरण, स्तम्भनादिक हं 
सनको विधि सविस्तर इसमें लिली है, इसके सिवाय सवंव्याधि निवारण 
चिकित्सा ओर यन्त्र मन्त्र त॑त्रादि सव पदार्थोसिहित कल्पवृक्ष इव अभौष्टदायक 
है । अब ओर विष हम क्या प्रशंसा करं ? अवलोकनसे सब वृत्त ज्ञात होगा । 


यह्‌ परमोपयोगी ग्रन्थ हमको श्रत्रिविकममिश्र स्ट्‌डन्ट, मेडिकल कालेज 
आगरा द्वारा प्राप्त हुआ है । हमनें प. श्रीज्वालाप्रसादजौ मिश्र हारा इसका 
सरल भाषानुवाद कराय निज ““ लक्ष्मीवेडकटेक्वर यन्त्राल्य ” मं मुद्रित कर 
प्रकारित क्रिया है । आज्ञा है कि पाठक गण उक्त हमारे हितेषियोँको धन्य 
खाद देत हुए हमारे परिश्रमको सफल करेगे । 


आप सज्जनोका कृषापात्र- 
गङ्ग विष्ण श्रीकृष्णदास 


““लक्ष्मीवंक टरेहवर' छपखाना 
कल्याण-बम्बई 


भूमिका 


भारतवर्षकी विद्याओमें तन्त्र शास्त्रभौ एक अनुपम सामग्री है इस 
शास्त्रके मुख्य आचायं भूतभावन देवादिदेव महादेवजी हं । इन्होने प्राणियोका 
अल्प सामथ्यं देख थोडे परिश्रमते ही भक्तोकी कार्यसिद्धिके निमित्त तन्त्र 
ज्ञास््रका उपदेशा किया है, तन्त्र मे मन्त्र यन्त्र ओर ओषधौ तौनो का प्रयोगं 
होने से शीघ्र ही कार्यको सिद्धि होतो है, इसी कारण तन्त्र शास्त्र कौ महिम 
स्व॑र बड़ प्रभाव के साथ सुनी जाती है, जव काल रमसे शास्त्र लप्त हुआ तव 
बड़े २ सिद्ध योगी महात्माओं ने अपने तपके द्वारा मन्त्र ओर यन्त्रोको देखकर 
उनमं दंव शक्ति स्थापन कर चराचरके उपकारकी इच्छा की, तंत्रं में आदि 
आचायं होने ओर सब विषय महेङ्वरी से कथन करने के कारण शिवजी का 
सर्वत्र संवाद पाया जता है, । सिद्धि योगियोने तप्ते उस वातकि जान अपने 
ग्रथो मे भी प्रायः वंसाहौी लिखा हे । दे , काल, पात्र, राशि, मूहत, योग मिला- 
कर मंत्र साधने से साधक को शीघ्र सिद्धि होती है । तन्त्र, सन्तर, यन्त्र पूवक 
ओषधी का प्रयोग करनेसे रोगोको बहुत शीघ्र आरोग्यता होती है तथा षट्‌ 
क्मसे कुकालता होती है, इन्हौ सब योगो से यह विद्या एक समय संपूण विदवमं 
व्याप्त यी, अथर्ववेद मे इसका मल है, बडो २ गृढ विद्या मन््रशास्त्रमे प्रत्यक्ष 
फल देनेवालो विद्यमान है, जिनके अनुष्ठान से साधक मनोरथ बहुत शीघ्र 
प्राप्त कर सकते हं, परन्तु मन्त्रानृष्ठानमें गुकी बडो आवश्यकता ह । जो 
कृतज्ञ, कृतकार्य, अनुभवी, जितेन्द्रिय गृरुके मुखसे विधि ग्रहण कर उनको 
आन्ञासे शुभ दिन में अनुष्ठान प्रारंभ करते हं वे सिद्धि लाभ करते हं ओर जो 
निरक्षर भट्राचायं विना गुरु के मन्त्र सिद्धि करना चाहते हं उनके मनोरयको 
प्राप्ति नहीं होती । इस कारण गुरुके द्वाराहौ तन्त्र विधानमे श्रवृत्त होना 
चाहिये ओर कठिन प्रयोगो में तो कृतकायं गुको बडी हौ आवश्यकता है 
कालक्रमसे इस समय फिर तन्त्रशास्त्रका प्रचार घट चलादहै, कोई रदे तो 
एसे हो गये कि , तन्त्र क्या पदार्थं है इसको भी नहो जानते ओर कायं सिद्धि के 
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निमित्त इधर उधर भटकते फिरते तथा संकडों रुपये व्यय करके भी पूर्णरूपसे 
ङतकायं नहीं होते हं । तन्त्र द्वारा स्वल्प व्यय ओर स्वल्प परिश्रमरे कृत- 
कार्यता हो । यही विचारकर परोपकार दृष्टिसे वेश्यवंशदिवाकर जगद्विख्यात 
सखेठजी श्रीयत गंगाविष्ण्‌ श्रीछरृष्णदासजौ महोदयने सत्प्राचौन तन्त्रो के प्रचार 
करनेक्ती इच्छासे कितने एक तन्त्र भाषाटीकासहित प्रकाशित कयि 
ओर करते जाते हं, जिनमें ६४ तन्त्रो का सार-महानिर्वाण तन्त्र बलदेवप्रसाद 
निश्रकृत भाषाटीका सहित, तथा रादणक्रत बालतन्त्रादि मुख्य हं प्रकाशित 
हए । देते ्रन्थोमें कामरत्न ग्रन्य बहुत उत्कृष्ट ओर सवं साघारणको लाभ- 
दायक है । इसको एक लिखी हुई पोयी सेठजोने मेरे पास भेजकर भाषाटीका 
करने कहा, यद्यपि वह्‌ लिखी पुस्तक विेषरूपसे अजुद्ध थो परन्तु दो ओर 
पुस्तक भि जाने के कारण उसके शद्ध करनेमं विहोषव कठिनाई न पडी ओर 
भावाटोकासहित तयार कर पुस्तक प्रेषण की । 


इस ग्रन्यमें कितने विषय हुं इसके कहनेको तो कोई आवइयकता नहं ॥ 
कारण कि, इसको सूचौमे वह विषय विस्तारसे लिखे हं परन्तु यह कहने मं 
अत्युकिति नहीं है. कि, इस समयतक जिसने तन्त्र प्रकाशित हए हं उनसे यह्‌ 
उत्कृष्ट है ओरः श्रायः इसमे सच विषय सन्निविष्ट हुं । इसको उत्तमताका एक 
ओर भी प्रमाण यह्‌ है कि, प्रकाशित होतेह शो घ्रदासे यह्‌ ग्रन्य निकल गया 
ओर किन्ही असहनशील ईर्षापरवङ्ञ लोलृप जनोको यहांतक क्षोभ हुआ कि, 
बंवर सरकारमे, पुस्तक को अद्रल्ील कहकर अभियोग उपस्थित कर टिया, 
परन्तु ` यतो धमस्ततो जयः ' जहां घमं वहां जय, सत्यको जय होती है. अनृतको 
नहं । अन्ते पुस्तक उपयोगी ओर प्रकादानीय सिद्ध होकर -नो्यंगःखयाध्यश्नको 
जय हई । 

अब्रको आवृत्तिम प्राचौन लिखित कामरत्नको पुस्तकोसे मिलाकर 
इसको विजेषष शुद्ध करदिया है, तथा जहां कहीं कोई विशेषता इनमें देखी वह्‌ 
भो इसमे संयुक्त करदौ गई ह जिसमें प्रथमको अपेक्षा पुस्तक बहुत शुद्ध ओर 
बृहत भी हो गई है । ओषधि ओर मन्त्र के प्रयोगो के साय ग्रथकारने यत्र भी 
लिखे हें । मंत्र ओर यंत्र दोनोंही मिलकर तत्र सिद्ध होता है इस कारण दोनोही 
इस ग्रन्यमे संयुक्त करदिये गये हं । 


३ 


तत्र शास्त्र के प्रचार करनेमें इस समय मुरादाबाद निवासी पंडित 
बल्देवप्रसाद मिश्र भी अतिहाय यत्नवान्‌ हं ओर उन्होने बहुतसे तंत्र बडी खोजकते 
साथ प्रकाशित भौ किये हं जिससे इस विद्याके प्रचारक शीघ्र सम्भावना है, 
परन्तु सायहौ इस तत्र शास्त्रका प्रचार होता देख उदरभर स्वार्थो केवल द्र्य 
उपार्जनको इच्छासे तन्त्रोमें खमेलकरनेको कटिवद्ध होरहे हे कोई तो कहके 
सोपचास उलोक संग्रह कर उसका प्राचीन तत्रोके नामोमेसे कोई चमकता- 
सानाम रख देते ह, कोई मिथ्याही किसी पुस्तकको तंत्र कहकर अनर्थं करते 
हं, कोई अपने तत्रको अथवं वेदान्त्गंत प्रगटकर सहूदय पुरुषोको प्रतारण 
करनेकी आसुरी लीला प्रगट कर रहे ह, कोई भत प्रेत सिद्धि बौरभद्रसिद्धि 
दो दो चार २ पत्रोको पुस्तकों को बड़े आडम्बर के साथ प्रकाज्ञ करके बडी 
कीमत लेकर ग्राहकों के चित्त संकुचित कर रहै हं, किन्हीं को यथार्थं तंत्रोको 
देख इतनो आत्मा कुलवुलाती हे कि, तंत्रोके ऊपर वरुणाल्यका प्रयोग करके 
चिल्ला रहे हं । कोई कहसे दो चार पत्र उठाय तंत्र वनाय यहौ तंत्र है २ कहते 
हृए ढोल पौटते हूए दान पात्र बन रहे हं बहुत क्या इन मिथ्यातंत्र ओर कल्पोके 
नामसे जो पुस्तकं प्रकाशित होती हं इनसे बडी हानि है कारण कि, जव कभी वं 
असली पुस्तक प्रकाशित होगी तब लोगों को बडा चरम हीगा कि, इसमें सत्य 
ग्रन्थ कौनसा हि? एक नामके दो ग्रन्थोका बखेडा पाठक जानहौी सकते हं । 
“ कटल्ाग आफ संस्कत मेन्युस्कृप्‌स ' (12108 प्€ 58115111 
1/121107561148) जिसमे भ्रायः सस्कृतकी पुस्तकके बहुतसे नाम उनके पत्रों 
ओर इलोकोंको संख्या संवत्‌ निर्माताका नाम तथा जिसके पास वह॒ पुस्तक 
हं उनका पता लिखा रहता है जो गवनमेण्टके आडरसे प्रकाशित हुई हे । इसके 
देखनेसे विदित होता है कि, कई मिथ्या तंत्र लोगोने प्रकाशित क्यिहं जो कि, 
उस ग्रन्थ मे बृहत्‌ओ।र इस समय चार पांच पत्रमे प्रकाडा किये गये हु । फिर 
एसे तत्रो को ग्रहण कर उससे लाभ न होनेसे सज्जनोंको अरुचि होनेको सम्भावना 


क्योंन हो? इन नकली तंत्रोकेभी प्रचारसे असली त॑त्रोके भौ मिलजानेका 
संदेह है । अनुवादक तथा त॑त्रके खोजनेवालोसे हमारा यह कहना है कि, यदि 
आपसे तन्त्र भ्रकाह्ञ किये विना नहीं रहाजाता तो असी तन्त्रोको अनुवाद 
ओर भ्रकाडा कर य़ाके भागी हुजिये प्रपचसे लाभ नहीं होता. 


पाठक महाङ्यों से प्राना है कि, इस ग्रन्थको अयोपान्त देखकर लाभ 
उठावे । यद्यपि यथाडक्ति इसको ठीक करदिया है तथापि यदि कही कुछ 
नुटि रह गई दहो तो क्षमा कर हंसके समान गुणग्राही हजियें । इस आवृत्तिम 
ओर भौ विशेपयत्नके साथ शद्धिकौ गई हे । 
आपका- 
ज्वालाप्रसाद मिश्र 


(दिनदारपुरा) -मुरादाबाद 


श्रीः 


कामरत्नस्य-विषयादुकमणिका 
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श्रोगणेशाय नमः 


अथ काप्ररत्नम्‌ 
हिन्दीरीकासहितम्‌ 
र 


प्रथमोपदेशः 
श्रीगुरूचरणकमलेभ्यो नमः 
मंगलाचरणम्‌ 


` .-यस्येक्वरस्य विमलं चरणारविन्दं 
संसेव्यते विबुधविद्धमधुत्रतेन । 
निर्वाणसुचकगुणाष्टकवगं पुणं 
तं शङ्करं सकलदुःखहरं नमामि ।। १ ।। 
दोहा-गौरीशंकर पदकमल, प्रेमसहित हियलाय 1 ` 
कामरत्नभाषातिकक, बहुविधि किखत वनाय ॥। 
श्रीगणेशमंगककरन, हरन सक भयशूल । 
द्विजज्वालाप्रसादपर, सदा रहहु अनुकूक ।। 
जिन ईइवरके निमंल चरणारवद देवता सिद्ध खमरकं समान उपा- 
` सना करते रहते हें, जिनके गुणानुवाद स्मरणसे मुक्ति होजाती है 
उन अष्टमूति ›वेदपुर्ण, सम्पुणं दुःख हरनेवाङे शंकरको मं नमस्कार 
करता हू- “निर्माणश्ञातकगुणाष्टकवगपुणम्‌” एेसा भो पाठ है, अथं-जो 
सम्पुणसुष्टिकं संहार गुण ध्यान धारणादि अष्टांग योग ओर धर्मादि 
चार वगम विराजित हं उन सम्पुणं दुःखनाहाक शिवको प्रणाम है।\ १।। 


(२) कामरत्न प्रथम- 


पार्व॑तीप्ररन 
देव्युवाच 


ज्ञातं तव प्रसादेन यथा कालस्य बन्धनम्‌ । 

मन्त्रस्य सारसंभूतमिदानीमौषधं वद ।। 

ओषधान्यप्यनेकानि मनुजानां हिताय वे । 

पुवं तु यत्वया प्रोक्तं प्रत्यक्षं कथयस्व से ।! ; \। 

देवी कहने लगी-हं भगवन्‌ ! आपकी छकृपासे सने यथायोग्य 

कालका बंधन जाना, अब इस समय आप मन्त्रकं सारसे प्रगट 
होनेवाली ओषधौ किये. आपने पहले मनुष्योक हित करनेवालो 
अनेक ओषधी कही हं, अब प्रत्यक्ष करिये ।। १ \ 


ओषधिग्रहणे कालनिणयः 
ईदवर उवाच 


कामरत्नमिदं चित्रं नानातन्त्राणेवान्मया । 
वहयादियक्षिणीम॑त्रसाधनान्तं समुद्धतम्‌ ।। २ ॥ 
तिथिनक्षत्रकारेण ऋतुभेदः परिग्रहः । 
खननोत्पाटनं मन्त्रैः कारयेद्रं चिकित्सकः ।। ३ ।। 
ओषधं कालयोगेन ग्लाति परमं बलम्‌ । 
हारद्धेमान्तिकं देवि त्वचो मूलपरिग्रहः ॥! ४ ॥ 
शिक्ठिरे च फलं सम्यडम्‌ल सारसमन्वितम्‌ । 
वसन्ते पुष्पपत्रे च ग्रीष्मे च फलबोजकं ।। ५ ।। 


उपदेश १. हिन्दीटीकासहित (३) 


स्वकाल बलवन्तोऽपि वर्बादु तरवः सदा । 

मूके शुष्के बलं चाद्धं मलादौ भिषजे तथा । ६ ॥ 
ग्रीष्मरनाषिकयोरेतच्छरत्संपुणंता भवेत्‌ । 

वृक्षादीनां फल बीजं स्वकीये चातंवे तथा ।1 ७ ॥ 
फलपुष्यलता हयेते स्वकाले बलिनस्तथा । 

निशायां वनजा वीर्या जलजा बलिनो दिवा ॥\ ८ ॥ 


शिवजी कहने लगे-हं देवि ! तुम्हारे प्रहनके लिये यह विचित्र 
कामरत्न नामक ग्रन्थ अनेक सागररूप ग्रन्थोसे संग्रह करकं वशीकरणसे 
भ्रारभे कर यक्षिणीमन्त्रके साधनपर्यन्त उद्धत किया है, इसमें तिथि- 
नक्षत्र, वार ओर ऋतुओंकं भेदसे ओषधियोका ग्रहण, खनन, उखा- 
डना मन्त्रपुवंक वेद्यको करना चाहिये ! समय योगमें ग्रहण को हई 
ओषधी परम बल करती है । शरद्‌ ओर हेमन्तमें त्वचा (छाल) ओर 
मूक ग्रहण करना । शिशिरमं फल मूक ओर सार ग्रहण करने चाहिये । 
वसन्तमं पुष्प पत्र ओौर ग्रीष्ममें फल बीज ग्रहण करने चाहिये । 
अपने काल ओर वर्षमिं वृक्ष सदा बलवान्‌ होते हें 1 मूक शुष्कहीजानेसे 
आधा बल हौता है तथा मलादि निकालनेमें तथा भेषजमें निर्बल होती 
हं । ग्रीष्म वर्षा ओर शरद्मं सम्पुणता होती है, वक्षादिके फल बीज 
अपनी ऋतुमें ग्रहण करने चाहिये 1 फल पुष्प लता अपने समयम 
बलवान्‌ होती हं । रातमें बनकीो होनेवाली बली होती हें ओर दिनम 
जलमं होनेवालो ओषधी आदि बली होती हें ॥! २-८ ॥। 


षट्कर्माणि 


दान्तिवदयस्तम्भनानि द्रेषणोच्चाटने तथा । 
मारणान्तानि शंसन्ति षट्कर्माणि मनीषिणः ॥ ९ ॥! 


( ४) कामरत्न प्रयम- 


शान्ति ,वरीकरण, स्तंभन, विदेबण, उच्यषटस, शरण चे छः कथं 
विद्वानोने कहं हं ।\ ९ ॥ 
षट्कमेणि कालनिणेयः 

वयाक्षणकरस्माणि वसन्ते योजयेत्त्रिये 

ग्रीष्मे विेषणं कु्यत्प्रावृषि स्तस्भनं तथा ¦ १० \। 

शिशिरे मारणञ्चेव शान्तिकं शरदि स्मृतस्‌ । 

हेमन्ते पौष्टिक कुर्यादुक्तक्मंविश्ारदेः \! ११ ।, 

हे रिय पावंति ! वल्ीकरण ओर आकर्षण कमं वसन्त तुमे करने 
चाहिये । ग्रीष्मत्रहतुमं विद्रेषण, वर्बातऋतुमे स्तभन, किलिरमें मारणः 
शरद्में शांतिकमं हेमन्तमे पुष्टिकमं इन छःकमं कर्मोके जाननेालोको 
करने चाहिये ।। १०॥।) ११॥) 

वसन्ते चेव पूर्वाह्हे ग्रीष्मे सध्याह्व उच्यते । 

वर्ष्ण ज्ञेयाऽपराह्े तु प्रदोषे लिश्िरस्तथा ¦ 

अद्धंरात्रे गरत्काले && उषा हेखन्त उच्यते ।! १२ ॥। 

दुपहरसे पहिङे वसन्त,मध्याह्वमें ग्रीष्म ,तौसरे प्रहुरको वर्षा, प्रदो- 
षम शिशिर, आधी रातमें शरद्‌, उषः काल (पांच घडीकं तडके) सं, 
हेमन्त ऋतु जानन उचित हं ।1 १२ ॥ 

ऋतवः कथिता हेते स्वं हयेव कमेण तु । 

तद्िहीना न सिद्धयन्ति प्रयत्नेनापि कूवेतः ।। 

अनन्यकरणात्ते हि धुवं सिद्धयन्ति नान्यथा ।\ १३ ॥। 
यह्‌ करमसे ऋतुओंका वणेन किया है कालके विना यत्न करने- 

परभी मन्त्र सिद्धिको प्राप्त नहीं होते ओर अपने कालम करनेसे वे 

सिद्ध होतें हं इसमें सदेह नहीं ।। १३ ॥। | 


® पंचपंच उषःकालः इति घमंशास्त्र 





उपदेशः १. हिन्दीटौकासहित (५) 


तत्र तिथिनिणेयः 

वन्लौकरणकर्माणि § सप्तम्यां साधयेद्बुधः । 

ततीयायां चयोदक्यां तथाकषेणकमे वे ॥\। १४ ॥। 

चतुर पुरुषो उचित है कि, सप्तमीमें वज्ञीकरण कमं साधन 
करे, तीज ओर तेरसकं दिन आकबंण कमे करना चाहिये ॥\१४॥। 

उच्चाटनं हितीयायां षष्ठयाञ्चेव प्रकारयेत्‌ । 

स्तस्भनञ्च चतुदेदयां चतुर्थ्या प्रतिपद्यपि ।! १५ ।। 

दोयज ओर छटको उच्चाटन कमं करे, चौथ चौदसको तथा 
पडवाको भो स्तस्भन करे ।। १५ ॥! 

मोहनन्तु नवस्याञ्च तथाष्टम्यां प्रयोजयेत्‌ । 

दादकयां सारणञ्चेवमेकादश्यां तथेव च ।। १६ ।। 


नवमी ओर अष्टमी को सोहनकमं करे, एकादशी दादज्लीको मारणं 
कमं करना चाहिये ।। १६ ॥! 


पञ्चस्यां पोणेमास्याञ्च योजयेच्छान्तिकादिकम्‌ । 

सवविदयाप्रसिद्धयर्थं तिथयः कथिताःक्रमात्‌ । १७ ।। 

पंचमी ओर पौणंमासीको भारण कमं करना चाहिये ! यह तिथि- 
सवे विद्याओंकी प्रसिद्धिके निमित्त कही हं ।\ १७ ।। 

वारादिनिणेयः 

शुक्रे लक्ष्मीः शनौ वह्यं रवौ मारणकमं च । 

उच्चाटनं बुधे भौमे विद्रेषादि शुभं भवेत्‌ ।\ १८ ॥ 

शुक्रवारमे लक्ष्मी, शनिको वशीकरण, रविवारको मारण, बुधको 
उच्चाटन, मंगलको विद्वेषणकमं शुभ होता है ।\! १८ ॥ 


# ददाम्यामित्यपिपाठ 


(६) कामरत्न पथम- 
माहेन्द्रादिनिणंयः 
स्तंभनं मोहनञ्चेन वशीकरणमुत्तमम्‌ । 
माहेन्द्रे वारणे चेव कत्तव्यभिह चिद्धिदस्‌ ।। 
विदेबोच्चाटनं वह्िवायुयोगेन कारयेत्‌ ।\! १९ ॥' 
 स्तभनं मोहन ओर उत्तम वशीकरण माहेन्द्र च वारुण भंड 
करनेसे सिद्धिको देनेवाला है । विद्वेषण ओर उच्चाटन अग्नि ओर 
वायुकं योगम अर्थात्‌ इन तत्त्वोके उदय भें करावे 1! १९ \ 
तत्र नक्षत्राणि 


ज्येष्ठा चेवोत्तराषाढा ह्यनुराधा च रोहिणी । 

माहन््रमण्डलस्थाहच धोक्ताः कञं्रसिद्धिदाः ॥\ २० ।। 

ज्येष्ठा, उत्तराषाढा, अनुराधा, रोहिणी यह्‌ माहेन्द्र मण्डलम स्थित 
हए कमविद्धिके देनेवाङे हं ।। २० ॥ 

स्यादुत्तराभाद्रपदा सूला शतभिषा तथा । 

पुवभिद्रषदाहलेषा ज्ञेया वारुणसध्यगाः । 

पुर्वाषाढा च तत्कस्मसिद्धिदा शम्भुना स्मृताः ।\ २१ ॥ 

उत्तराभाद्रपदा, मूक, शतभिषा, पु्बाभिाद्रपदा, आरकेषा यह वारण 
मण्डलक मध्यचारी कहाते हं ओर इसी प्रकार शिवजीने पूर्वाषाढाको 
उक्त कमंसिद्धिका देनेवाखा कहा हं ।। २१ ॥! 

स्वातौ हस्तो मृगशिरारिचत्रा चोत्तरफाल्गुनौ । 

पुष्य पुनर्वसुवह्िमण्डलस्थाः प्रकीतिताः ।। २२ ।। 

स्वाती, हस्त, मृगशिर, चित्रा, उत्तराफाल्गुन, पुष्य, पुनवंसु ये 
बल्िमण्डलमें स्थित हें ।।२२ ॥ 


उपदेदाः १. हिन्दीटीकासहित (७ ) 


अश्विनौ भरणी चाद्रा धनिष्ठा श्रवणं मघा । 

विश्ाखा कृत्तिका पूर्वाफल्गुनी रेवती तथा । 

वायुमण्डलमध्यस्थास्तत्तत्कमप्रसिद्धिदाः ।। २३ ।। 

अवनी, भरणी, आर्द्रा, चनिष्ठा, श्रवण, मघा, विशाखा, कृत्तिका 
पूर्वाफल्गुनी रेवती ये वायुमण्डलमें स्थित हए उन उन कर्मोको 
सिद्धि देनेवाले हं ।। २३ ।। 

शान्तिकं पौष्टिकञ्चव ह्यभिचारिक कस्मंच ।। २४, 

दान्ति, पुष्टि ओर अभिचारकं कमं-आगे लिखो अंगुलो द्वारा करे 
तो सिद्ध होते हं ।। २४॥।। 

तत्राडगुखीनिणेयः 


तजन्यादिसमारूढं कुर्याद्यत्नात्करमं सुधीः । 
तथाङ्ध.ष्ठासमारूढा सवेकमं ह्य भे तथा ।। २५ ॥ 
पर्वोक्तं कमं तजनी (अंगठेके निकटको अंगुली ) आदि दारा यथा 
कमस करे ओर अगुष्ठसे सब श्ुभकमं प्रयोग करने चाहिये अर्थात्‌ 
अगुष्ठ ओर तजनी हारा शान्तिकाये, मध्यमा ओर अगुष्ठसे पौष्टिक, 
अनामिका ओर अगुष्ठकं अभिचारकमं करे ॥। २५ ॥। 
ओषधीनां बलावलविचारः 
विधिमन्रसमायुक्तमौषधं सफलं भवेत्‌ । 
विधिमन््रविहीनं तु काष्ठव्दधषजं भवेत्‌ ॥। २६ ॥ 
विधिपुवक मन्त्रद्रारा लाईहुई ओषधी सफल होती है ओर विधि 
तथा मन्त्रके विना लाईहुई ओषधो काठकं समान होती है ॥। २६ ॥। 
एकान्ते तु शुभारण्ये तिष्ठत्येव यदौषधम्‌ । 
कार्यविद्धिभवेत्तेन वीयंमस्तिच तत्र वे । २७ ॥, 


(८ ) कामरत्न प्रथम- 


जो ओषधी एकान्तम अच्छे बने स्थित होती है उससे का्य- 
सिद्धि होती है, कारण कि, उसमें बल रहता हं \¦ २७ ।\ 
वल्मीकक्षरथ्यातरुतलदेवालयरसङणनेषु । 
जाता विधिना विहिता ओषधयः सिद्धिदा न स्थुः }! २८ ॥! 
बानी, क्प (कुआ) ,सागं वृक्षक नौचेकी, देदाल्य, ?सक्ता- 
नमे उत्पन्न हई ओषधी विधिपुवंक लाई हुई भी सिद्धि देनेनाली 
नहीं होती ॥। २८ ॥। 


जलजीणमग्निकवलितमकाल्जातं कृमिक्षतह्रौरम्‌ । 

न्यूनं तथाधिकं वा द्रव्यसद्रव्यं जगुभिषजः ।\ २९ ।। 

जलसे गखीहृई, अग्निस जलोहई, अकालमं उत्पन्न हुई, कृसिसे 
लाई हुई, बहुत थोडी तथा अधिक ओौबधी (द्रव्य) होनेपरभी नहं 
होनेके समान है, एेसा विद्वान्‌ कहते हं ।। २९ ॥ 

अथ मूलिकाग्रहणविधिः 

भूतादियुक्तमभ्यच्यं गिरीशं प्रातरुत्थितः । 

श्राद्धेरुवासितेर्वापि संग्राह्यं सवेमौबधस्‌ ॥! ३० \! 

प्रातःकाल उठकर भूतादिकं सहित रिवका पूजन कर शुदढन्रता- 
दिसे युक्त हो सम्पुणं ओषधियोको ग्रहण करना चाहिये ।\ २० ।। 

इत्येवं सवेमूलानां विधिमेन्तरच कथ्यते । 

आदौ वृक्षस्य मूलञ्च गत्वा तमभिमंत्रयेत्‌ ।। ३१ ॥ 

इस प्रकारसे सब मलोकी विधि ओर मन्त्रको कर्हेते हं । पहल वृक्ष- 
मूलम जाकर उसको श्रभिमत्रित करे ।। ३१।। 

अभिमत्रणमत्रम्‌ 
ॐ% वेतालाइच पिलाचाइच राक्षसाइच सरीसृपाः । 


अपसर्पन्तु ते सरवे व॒क्षादस्माच्छिवाज्ञया ।\ २२ ।। 


उपदेशः १. हिन्दीदीकासहित (९) 


यह्‌ मन्त्र है कि-वेताल, पिन्ाच, राक्षस, सरीसृप शिवको आल्ञासे 

सव इस वृक्षसे दुर हों ।\ ३२ ।। 
ततो नमस्कारः 

ञ$नमस्तेऽमृतसस्भूते बलवीयेविवद्धिनि । 

बमायुकच मे देहि पायान्से त्राहि इरतः ।\! ३३ ॥ 

फिर नमस्कार करके यह मन्त्र पटे-अमृतसे उत्पन्न, ब्रह्म-वी्यकी 
बढानेवाली ! बल ओर आयु मुद्ध दो ओर दूरसेही पापोसे मेरी रक्षा 
करो |} ३३ \। 

ततः खननम्‌ 

येनं त्वां खनते ब्रह्मा येन त्वां खनते भृगुः । 

येन हीन्द्रोऽथ वरूणो येन त्वामयचक्रमे ।! २४ ॥ 

यहं कहकर खोदे-जिस कारण कि, तुमको ब्रह्मा ओर भृगुजीने 
खोदा है. जिस कारण कि, तुमको इन्द्र ओर वरूणने खोदा है ।। ३४ 11 

तेनाहं खनयिष्यासि सन्त्रपुतेन पाणिना । 

मा पातेमानि पतिते सा ते तेजोन्यथा भवेत्‌ ॥\ ३५ 1 

इसौ कारण मन्त्रसे पवित्र हाथोसे में तुमको खनन करता हू, 
सोदने जर उखाउनेमें तुम्हारा तेज अन्यथा न हो ।1 ३५ ॥\ । 

अत्रैव तिष्ठ कल्याणि मम कार्यकरी भव ॥ 

भम कायें कृते सिद्धे ततः स्वर्गं गमिष्यसि ।\ ३६ ।। 

हे, कल्याणि ! यहीं स्थित होकर तुम हमारा कार्यं करो । मेरे 
कार्यको सिद्धि होनेसे फिर तुम्हारा स्वगंमें गमन होगा ।\ ३६ ॥। 

“ङी चण्डे हुं फट्स्वाहा, अनेन मन्त्रेणा- 

दित्यवारे पुष्यनक्षत्रे वा पुष्याकंयोगे चा सर्वा 


( १० ) कामरत्न म्रथम- 


ओषधीरत्याटयेत्‌ ।। “ॐ हीं क्षो फट्‌ स्वाहाः |) 

अनेन मूक्तिकां छेदयेत्‌ ॥। इति मूलिकाग्रहणविधिः ॥। 

“ओं ह्वीं चण्डे हं फट्‌ स्वाहा” इस सन्त्रसे रनिवारके दिन, पुष्य 
नक्षत्र वा पुष्य अकं योगम सम्वुणं ओषधी उलाडे ।! “ओहो फट्‌ 
स्वाहा'“इस मन्त्रसे सूलिका छेदन करे \। इति सूलिकाग्रहुणको विधि । 

ॐ वनदण्डे महादण्डाय स्वाहा ॥\ ॐ शूद्री 

(सुत्री ) कपालसालिनी स्वाहा ।। प्रत्येकं 

सप्तधा जप्त्वा वन्दा ग्राह्या ।।! ततः कायंकिद्धिः \। 

इति विन्दाग्रहणविधिः ! 

““ र वनदण्डे महादण्डाय्‌ स्वाहा । ओं शूद्री कयालमालिनी 
स्वाहा ˆ यह प्रत्येक सात चार जपकर वन्दा ग्रहण करे तो का्यंको 
सिदि होती है ।। इति वन्दाग्रहणमन्त्र \! 

इत्येवं सवेविद्यानां सिद्धये कालनिर्णयः । 

कथितं चात्र यत्नेन मूलिकाग्रहुणादिकम्‌ ।\ ३७ ।। 

इस प्रकार सब विद्याओंकी सिद्धिम ऋतुआदिकाल निर्णय ह ॥ 
यह्‌ यत्नपुर्वक मूलग्रहणादिकी विधि कही हे ।। २७ । 


अथ वज्लीकरणम्‌ 


तत्र सवेजनवशीकरणम्‌ 


वणनिामुत्तमं वणं मन्त्रस्थानं तथेव च । 
ओडङ्खारशिरसं चापि ओङ्ारशिरसं ततः ॥। ३८ ॥। 
अधोभागे च रेफञ्च दत्त्वा मन्त्रं समुद्धरेत्‌ । 
निरामिषान्नभोक्ता च जप्तन्यो मन्त्र एव च ॥। ३९ ॥। 





उपदेशः ९. हिन्दीटीकासहितं ( ११) 


प्रथमं सस्यं जनोको वक्र करनेकी विधि-जो वर्णोमें उत्तम वणं 
है वह संत्रका स्यान है । ओंकार शिरके स्थानम ओर दूसरे कषव 
लिलकर्‌ अघौभागमें रेफ देकर उद्धार करे 1 मांसरहित अन्न खाकर 
मन्त्र को जपे ।! ३८ ।१ ३९ \) 

“क्तो भ्रौ ब्र अनेन मन्त्रेण- 

असाध्यार्चापि राजानः पुत्रमित्राडच बान्धवाः । 

ये भे गोत्रसम्‌त्पस्नाः पवो ये च सवतः ॥\ ४० ।। 

ते सवे वशतां यान्ति सहस्रादस्य जापनात्‌ । 

प॒ष्टवा दृष्ट्या च ये साध्या गृहीत्वा नाम तत्र वं ।\४१।। 

“क्रो प्रों बनो" इस संत्रसे असाध्य राजा, पुत्र, मित्र, बांधव जो 
अपने गोत्रमें हुं ओर जो परुप्राय है वे सब ५०० वार मन्त्र जप करनंसं 
वरीभूत हो जाते हं । उन साघ्योसे पकर देखकर उनकं नाम कर 
सिद्ध करे (कों प्रों के बदले कहींपर श्रौं डौ एेसा पाठ है ॥\४०।।४१।। 

(“ओं हीं क्लीं कलिकुण्डस्वाभिनी अमृतवक्र भ्रमुक जम्भय 
मोहय स्वाहा” यह्‌ संत्र इक्कीस वार जपनेसे सिद्धि होती हं ॥\१।। 
उद्श््ान्त पत्र, मंजीठ, कुकूम, तगर यह समान छे खान पान ओर 


ऋ, भः चे 


स्परमें देनेसे वशी करता हं । पुष्यनक्षत्रमं {सहको मूक लाय कमरम्‌ 
बांधनेसे जगत्प्रिय होता है ।। २ 11 कष्णचतुदंशीमें उमञानसे महानील 
लावे उसे उखाड नरतेलसे अंजन करे तो लोक वलशोभूत होता हं 
अथवा इसीकी मऊ अपने वीर्यसे अंजन करे तो लोक वामं होता 
है ।। ३ ।।अथवा इसीकी मूक हाथमे बांधनेसं सवं प्रिय होता हं 
॥} ४ । चंद्रवार पुष्यनक्षत्रे ब्रह्मदण्डीको मूक लाय अञ्जनसे कर- 
नेसे सब जीववशमं होते हं ।\ ५।। उल्लृकं नेत्र, घीकुवार, वश- 
लोचन इसकं अञ्जनसे लोक वशीभूत होते हं !\ ६ ।\ “ओं नमो महा- 


यक्षिणी अमकवडामानय स्वाहा, `` इस मन्त्रका दशसहस्र जपनंसं 
सब सिद्ध होती है।।) 


{ १२) कामरत्न प्रथम- 


इत्या!दकाः सवंमन्त्रा ्राह्या भक्त्या ग रोस्तदा । 

सिद्धयन्ति सवेकार्याणिनान्यथा सिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥\४२।। 

सभ्युणं मन्त्र भक्तियुर्वक गुरुसे ग्रहण करनेसे इससे तो सन कायं 
सिद्ध हौजाते हं, अन्यथा कायंसिद्धि नहीं होती \\ ४२: 

ॐ नम: कटविकटचोररूपिणीस्वाहा !\\' अनेन 

मन्त्रेण सप्ताभिसन्त्ितं भक्त॒पिडं यस्य न्ना 

सप्ताहं खाद्यते स ध्रवसेव वत्रयो भवति ।¦ 

“ओंनमः कट विकट घोररूपिणी स्वाहा" इस सन्न्रसे सातं वार 
अभिसंत्रित कर भोजन पण्डको जिसका नास लेकर बराढर सातं 
दिनतक खाय वह्‌ अवय वश्ञमें होजाता है \, 

““उवहयमुखी राजमुखौ स्वाहा !\*' अनेन 

मुखप्रक्षाखनात्सवें व्या भवन्ति ।¦ 

“दत्यमुखी राजमुखौ स्वाहा” इस सन्त्रको पट सात वार 
मुख धोनेसे सदे यश्ामें होजाते हं 

उॐ भ्णुराजसखि वश्यस्‌ ख स्वाहा ।! ` उामहुस्तेतंल 

संस्थाप्य अनामिकया त्रिधा आलन्त्य पुनम्‌- 

लमन्त्रं त्रिधा पर्त्वा प्रातःकाले रय्यखायां 

स्थित्वा मुखकंशादौ विलेपयेत्‌ । तदा सर्वेजनः 

वर्या भवन्ति, व्याघ्रोपि न खादति ॥ 

"ॐ राजमुखिवश्यमुखि स्वाहा” इससे बायें हाथमे तेर ऊेकर कन 

अगलोसे तीन वार अभिमंत्रित कर फिर मूलिकाको तोन वार पठकर 
. प्रातःकाल शय्यामें स्थित होकर मुख ओर कंशादिमें लगावे, तब सब 
ˆ मन॒ष्य वामं होते हे, व्याघ्रभो उसको नहीं खाता । 








उपदेशः १. हिन्यीरीकासहित ( १३) 


"उ्यासुण्डे जय २ स्तस्भय २ जंभय २ मोहय २ 

लवेसत्वान्नमः स्वाहा""अनेन पुष्पाण्यभिसंछ्य 

यस्मे दौयते स वश्यो भवति ॥ 

ॐ चासुण्डे जय २ स्तम्भय जंभय २ मोहय २ स्वंसत््वा- 
ल्मः स्वाहा” इसन सन्त्रसे पुष्प अभिमन्त्रित करकं जिसको दियाजाय 
वह्‌ वरौभूत हो जाता है 11 

एक चित्तस्थितो सन्त्रौमन्त्र जप्त्वायुतत्रयम्‌ । 

ततः क्षोभयते लोकान्‌ दरेनादेव साधकः ॥\४३।। 
मन्त्र जपनेवाल्छा स्थिरचित्त होकर तीस सहल सन्त्र जय करकं 
अपने दशनसेही छो्कोको क्षुभित कर सक्ता है 11 ४३ \\ 
भूताल्यवटमूलंच जलेन सह धषेयेत्‌ । 

विभूत्या संयुतं मन्त्रं तिलकं लोकवश्यकरेत्‌ \\ ४४ ॥। 

«शाखोटवृक्षकी जड यत्नसे धिसकर विभूतिके साय तिलक लगावे 
तो लोके वशीभूत होजाते हं 1\ ४४ 1) 

पुष्ये युन्नवासूलं करे सव्तासिमन्तितम्‌ ।\ बध्टा 

सव्र युज्यः स्यान्मन्त्रस्तवत्रव कथ्यते \\ “ए रौ डं 

क्षोभय भगवति त्वं स्वाहा" । सन्त्रसिमसुक्तयोग- 
स्थ ॒पुवेमयुतद्रयं जपेत्ततः \\ ४५ ।॥! 

पुष्य नक्षत्रसें पुननवाको जडको उक्तमंश्रसे सातवार अभिमत्रित 
कर हाथमे बंधे तो सर्वत्र पूजित होता हं 1 मन्न यह है-“ए रो ड 
क्षोभय भगवति त्वं स्वाहा” यह्‌ म॑२ ०००० जपनेसे सिद्धि. होती 
हे 1 ४५ ॥ 





% कहीं रुद्राक्ष पाठ है । 


( १४) काररत्न प्रथम- 


अपासागंस्य मूलन्तु पेषयेद्रोचनेन च ¦ 

ललाटे तिलकं कुर्यद्वज्ञी कुर्याज्जगत्र यस्‌ ।! ४६ ।। 

अयामागं (चिरचिटे ) को जडको गोरोचनके साथ पीसंले, इसका 
तिलक भस्तकमं करनेसे त्रिलोकोको अपने वे कर सकता 
है ॥\ ४६ ॥। 

“उनम: कन्दयेश्रविजालिनिसालिनि सवेलोक- 

व्क रि स्वाहा ।\““ इति सन्त्रयुक्तयोगस्याष्टोत्तर- 

सहस्रं जपेत्ततः सिद्धिः ।! ४७ ।, 

“नमः कन्दपशर'” यह्‌ संत्रको कथितयोग्ें १००८ वार जयनेसे 
सिद्धि होती है ।। ४७।। 

कृष्णपक्षे चतुदशयासष्टस्यां बाह्य पोषितः ¦ 

बाल दत्त्वा समुद्धृत्य सहदेवीं सचूणेयेत्‌ \४ 

ताम्बूलेन तु तच्चणं दत्तं वश्यकरं ध्वम्‌ । 

स्नाने रपे च तच्चूणं योज्यं वह्यकरं भवेत्‌ ।। ४८ ।। 

कृष्णयक्षकतो चौदस ओर अष्टमीका त्रत रहकर बलि देकर सहदे- 
इको जडको उखाडके चूण करे । उस चूको पानमें रलकर लिलको 
दीजाय वह अवर वरोभूत होजाता हें तथा इसीका चूर्णं स्नानीय 
जलम मिलाकर नहानेसे अथवा शरीरमें केयन करनेसे वरयता 


होतो हं ।४८ ॥ 
रोचनासहदेवी म्यां तिलकं लोकवक्यकरत्‌ । 
शिरसा धारेत्तच्च चूणं सवत्र वर्यकृत्‌ ।! ४९ ।। 
गोरोचन ओर सहदेई मिलाकर तिलक करनेसे लोक वशीभूत 


१ कादण्डडारइति वा पाठ 





उपदेशाः १, हिन्दीटीकासहितं ( १५ ) 


होते हं ओर उसका चूर्णं शिरपर धारण करनेसे भो लोक वशीभूत 
होते हं ।। ४९ ॥ 

मुखे क्षिप्त्वा च तन्मूलं कटां बध्टरा च कामयेत्‌ । 

थां नारीं सा भवेदश्या मन्त्रयोगेन कथ्यते ।। 

““उनमो भगवतिमातङ्धेश्वरी सर्वेमुखरञ्जिनि सर्वेषां 

महामाये मातद्धिः कूमारिके*लहलहजिहल सवलोकवश- 

करि स्वाहा। सहसरं जप्त्वा उक्तयोगानां सिद्धिः।\५०।। 

उस सहदेरईदम्‌कको अन्यस्त्रियोके द्वारा निसकं मुखम डाख्दे या 
कमरमें उक्त मन्नयोगसे बाधदे तो वह स्त्री वरामं होजाती हं । मंत्र 
यह्‌ ह-"“ॐ नमो भगवति मातगेर्वरि स्वेमुखरञ्जिनि सर्वेषां 
महासाये मातंगि कुमारिके ठहल्ह्जिह् सवलोकवजशकरि स्वाहा ' 
इसको सहस्र जप करनेसे ऊपर कल्ल योगको सिद्धि होती है ॥\५०।। 

इवेतपराजितामूलं ८ चन्द्रग्रस्ते समुद्धतम्‌। 

रञ्जिताक्षो नरस्तेन वलशीकूर्याज्जिगत्रयम्‌ । 

तन्मूल रोचनायुक्तं तिलकेन जगद्रशम्‌ ।। ५१ ॥। 

रवेतविष्णक्रान्ताको जड चन्द्रग्रहणमें उखाडकर लावे उसको पीस- 
कर आंखोमें आंजनेसे त्रिलोकी चरमे होती है ओर इसको जडका 
गोरोचनकं साथ तिलक लगानेसे जगत्‌ वमे होता है ॥॥५१।। 

+स्राह्यं॒कृष्णत्रयोदहयां इवेतगुञ्जीयमूलकम्‌ । 

ताम्बूलेन प्रदातव्यं स्वेलोकवल्ंकरम्‌ ॥! ५२ ॥। 

कृष्णपक्षको जयोदज्ञीके दिन सफेद चौटलोकौ जडको लावे, 
उसको ताम्बलके साथ देनेसे सब लोक वहीभूत होते हं ।\ ५२ ॥ 


हल हल । >< मृगऋष्ष । + प्राह्यं शुक्लचतुर्दश्यां । इति च पाठान्तरम्‌ 


( १६) कामरत्न प्रथम- 


चेः 


शिलारोचनाताम्बल वारिणा तिलकं कृते । 
संभाषणेन सर्वेषां वशीकरणमुत्तमम्‌ । 
स्वर्णेन वेष्टितं छृत्वा तेनेव तिलकं कृते ।! ५३ ।¦ 
दृष्टमात्रे वश्च थाति नारी वा पुरुषोऽपि वा ¦ 
उॐ बवचज्रकिरणेशिवेरक्षभवेममाद्यअमृतंकुरु रस्वाहा ।। 
इमं म॑त्रमुक्तयोगेन सहलं जपेत्ततः सिद्धिः ।\ ५४ ।, 
 मनसिल ओर गोरोचन ताम्ब्लजलके साथ धिसरकर तिरक 
लगानेसे जिसके साथ संभाषण करे वह्‌ वरामं होखकता है तथा स्वणसं 
वेष्टित कर “ॐ वच््रकिरणे शिवे रक्षभवेममाद्यअमृतं करु कुर 
स्वाहा” इसको एक हजार वार जय कर तिलक करनेसे नारी या 
पुरुष कोई हो देखतेहौ वजोभूत ठोजाता हं इससे अवदय लिड होती 
हं ॥। ५३ ।\ ५४ ।। 
हृत्पादचक्षुर्नासानां मल पुगे प्रदापयेत्‌ । 
तत्पुगं खादते येन यावज्जीवं वल्लीभवेत्‌ ।। ५५ ।। 
हदय, चरण नेत्र नासिकाका मल इनको पुग (सुपारी) सं 
किचित्‌भौ देनेसे खानेवाल! जीवनयर्यत उसकं वशम होजाता 
हं ॥ ५५ ॥ 
मत्राभिसंच्रितं कृत्वा दण्डेन्दीवरमूलकस्‌ । 
रोचनाभिस्तास्रपात्रे मृष्ट्वा नेत्रद्याञ्जनात्‌ ।। 
प्रियो भवति सर्वेषां दृष्टमात्रे न संदाय: ।\ ५६ ।॥। 
नीरकमलकी जडको पूर्वोक्तम॑त्रसे अभिमत्रित करकं गोरोचन 
ताख्रपत्रमें पीसकर दोनों नेत्रोमें आंजनेसे देखतेही वह मनुष्य सबका 
प्यारा होजाता हं. इसमें सन्देह 1 ५६ ॥! 


१ श्रोवक्रकिरणें शिवरक्षमये ममायामृतं कुरुकरुरस्वाहा इति वा पाठ . 





उपदेशः १. हिन्दीटीकासहित ( १७ ) 


तन्मूलं मधुसंयुक्तं कुलाटे तिलके छृतं । 

ताल्बूले वा भदातन्यं वज्ञीकरणसुत्तमम्‌ ॥\ ५७ ॥ 

इसको (नीलकमलकी ) जडका सहतक साथ तिलक रगानेसे 
वा ताम्बूलकं साथ दनेसे उत्तम वज्लीकरण होजाता है ।॥। ५७ ॥ 

तन्मूलं रञ्जनोत्थं वा मूलं पिष्ट्वा प्रयोजयेत्‌ । 

ताम्बकेन तु तद्‌ भुक्ते ध्रुवं बत्य समानयेत्‌ । 

“उ्पिङ्कलायं नमः अनेनमत्रेणाभिमन्त्योक्तयो- 

गान्‌ साधयेत्‌ ।। ५८ ।। 

तथा नीलकमलको जड, तिरिच्छकी जड पीसकर “ओम्‌ पिद्कलाये 
नमः' इस संत्रसे अभिमंत्रितकर पानकेसाथ प्रयोग करे । तांम्बल खाते- 
ही बह सनुष्य वज्ञसं होजायगा ।। ५८ ॥। 

रक्तगृध्रोभयं नेत्रेनेत्रं वा कृष्णपेचकम्‌ । 

कृष्णपेचिकमाहूत्य तत्तखेन प्रदीपकम्‌ ।। ५९ ॥) 

कृत्वा च मधुना लिप्त्वा बति कज्जलपातनें । 

तेन नेत्राञ्जनं कृत्वा त्रैलोक्यं वहामानयेत्‌ ।\ ६० ।। 

लाल गृध्रके दोनों नेत्र ओर कालेउल्लृका नेत्र केकर या काले 
उल्लूको खाकर उसे तेल से प्रदीप्त करकं ओर सब प्रकार सावधानी 
करके उसको सहतसे पेटकर वत्तौ बनाय काजर पारे, उस काजरको 
नेत्रोमें लगानेसे न्रिलोकोको वशम करसकता है ।। ५९ ।। ६० ।। 

देवदाली च सिद्धार्थं गुटिकां कारयेद्बुधः । 

मुखे निःक्षिप्य स्वेषां त्रियो भवति नान्यथा ।\ ६१ 1 

देवदाली (घघरवेल ) सरसों इनका गुटिका बनाकर सुखमें रख- 
'नैसे सबका प्रिय होता हं इसमें सदेह नहीं । कहीं देवदानव सिद्धचयथं 
पाठहै कि, देव दानवको सिद्धि कं निमित्त गुटिका करे ।! ६१ ॥ 


( १८ ) कामरत्न प्रथम- 


भृ द्धमूलं मुखे क्षिप्त्वा सवंःसंपुजितो भवेत्‌ 

रोहिण्यां वटयन्दाक सङ्ग्राह्य धारयेत्करे । 

वश्यं करोति सकल वितवासित्रेण भाषितम्‌ ।! ६२ \ 

भांगेरकौ जड मुखम डालकर सवत्र जित होता है । रोहिणीनक्षत्र- 
मे वटकं वन्देको संग्रहकर हाथमे धारण करे तो वहं सबको वश्मीभूत 
कर सकता हे, एेसा विदवामित्रने कहा है \\ ६२ ॥ 

कुङ्कमं तगर कुष्ठं हरितालं समं त्रयम्‌ । 

अनामिकाया रक्तेन तिलकं ल्ोकवदयकत्‌ ।।! ६३ ।, 

केदार (कारमीरमं उत्पन्न) तगर, कूठ, हरिताल इनको बरानर 
लेकर कनउंगलीकं रक्तक साथ तिलक करनेसे सब लोकं वलोभूत 
होजाते हं ।। ६३ ॥ 

विष्णुकान्ता श्चुभा भद्ध उवद्रष्ट्ा मूररोचनाम्‌ । 

पिष्ट्वा तु वटिकां कृत्वा तिलक वदयकरत्परस्‌ ।। ६४ ।। 

विष्णु कांता, भांगरा, गोखरूकी जड, गोरोचन इन सबको पीसकर 
गोली बनाङे इनका तिलक करनेसे लोक वशी भूत होजाते हु ।\ ६४ ।। 

पुष्योद्धतं इवेतभानुमूलं मूत्रेरजाभवेः । 

वटिकां कारयेत्प्राज्ञस्तिलकेन जगदशस्‌ ।\ ६५ ।। 

पुष्यनक्षत्रमें इवेतमन्दारकी जड (सफेद आक्को जड) जेकर 
अजामूत्रसे पीस वटी बनाकर उसका तिलक करनेसे सब जगत 
वशीभूत हो जाता है ।। ६५ ।। 

अजारक्तेन तन्म्‌लं पुष्याकं पेषयेद बुधः । 

कज्जल पातयित्वा तु चक्षुषी रञ्जयन्नरः ।। 

त्रैलोक्यं वहतां यांति दृष्टमात्रे न संहायः ।! ६६ ॥ 


उपदेशः १. हिन्दीरीकासहित ( १९) 


मेडके रधिरके साथ मन्दारकी जड पुष्यनक्षत्रमे पौसे ओर उसमे 
काजर डालकर जो मनुष्य नेत्रम लगावे तो देखतेही त्रिलोको वामं 
होजाती है, इसमें सन्देह नहीं ।\ ६६ ॥ 

मूलन्तु श्रवणतच्छक्षे पिण्डीतगरसंभवम्‌ । 

संग्राह्य धारयेद्वश्यं कुरूते सकलं जगत्‌ ।\ ६७ ॥। 

श्रवण नक्षत्रसें पुहकरमूलकी जड लेकर तगर मिलाकर धारण करे 
तो सभ्पुणं जगत्‌ वरामं हो जाता हे 11 ६७ ॥\ 

कृऽणापराजितामूलं पुष्येणोदधृत्य चूणेयेत्‌ 

गोधुतेन समालोडय कजलं धारयेद्बुधः।। 

तेनवाञ्जितमात्रेण वश्ीकुर्याज्जगच्रयम्‌ ।। ६८ ।। 

कृष्णक्रान्ता (कोयल ) कोजड पुष्यनक्षत्रमें लाकर चूणं करे, उसमं 
गौक्ता चुत मिलाकर कज्जल धारण करे (कहीं गोमूत्र लिखा है ) उसके 
आंजनेमात्रसे ही त्रिलोक वशम होजाती है । ६८ ॥। 

पुत्रजीवकयत्रं च तिलकं रोचनाय॒तम्‌ । ` 

त्रियो भवति स्वेषां नरः कृत्वा ललाटके \। ६९ ।। 

जियेपोते वक्षके कोमल पत्तोको पीसकर उसमें गोरोचन मिलाकर 
तिलक करे । इस मस्तककं तिलकके दहन करतेही सब मनुष्य इसको 
प्यार करने लगते ह 1} ६९ 1! 

इवेतापराजितामूलं तथा इवेतजवाग्रजा । 

नासाग्रे तिलक कृत्वा वशीकूय्यन्नि संशयः ॥। ७० ॥। 

इवेत विष्णुक्रांताकी जड तथा उवेत गुड इन दोनोको पीसकर . 
नासके अग्रभागमें तिलक लगानेसे वशीकरण होता है, इसमें 


संदेह नहीं ।। ७० ॥। 
र 


( २०) कामरत्न प्रथम- 


मज्जिष्ठयदवचारितसुयंसूलः 
स्वीयाङ्खशोणितयुत्तः समक््ठकंड्च । 
कृत्वा ललाटफलके तिलक कृतज्ञो 
लोकत्रयं वयति क्षणसात्रकेण ॥! ७१ ।\ 
मंजीठ, मोथा, वच, इवेतआकको जड, अपने शरीरका रुधिर, इनके 
बरावर कूट केकर इनका तिलक समस्तकपर करनेसे क्षणमात्रं 
त्रिलोको वामं होती है ।। ७१ ।। 
१शस्भोज्जलं च मधुकं च कृताञ्जकलिञ्च 
हव्यं समं निजशरीरमलेन रसिश्चम्‌ । 
आलेपभक्षणविधो तिलके कृते वा 
योगोऽयमेवभुवनानि वल्लीकरोति । ७२ ।। 
शुद्ध पारा, सहत, लज्जावन्ती, हव्य ओर अपने शरीरका मल 
इनका लेपन भक्षण वा तिलक सब भुवनोको वभूत कर सकता 
है ।। ७२ ॥। 
मूलं जटा तगरमेषविषाणिकानां 
पञ्चाङ्कजं निजशरीरमलं तथव । 
एकीकृतानि मधुना दिवसे कुजस्य 
कुवेन्तिवक्रतिलकन वज्ञ जगन्ति ।\ ७३ ।। 
रुद्रजटा, तगर, मेढासिगीका पंचांग ओर अपने शरीरका मल इन 
सबको एकत्र कर मंगलकं दिन टेढा तिलक लगानेसे न्निलोकोको 
अपने वशमें कर सकता हं ।! ७२३ ॥ 
भृद्धस्य पक्षयुगल ३शुकमांसयुक्तं 
स्वानामिकारुधिरकणंमलं स्वबोजम्‌ । 


१ शम्भोधृतं च मधुकं च । २ पिष्टम्‌ । ३ कुशे । इति च पाठान्तरम्‌ । 


उपदेशः १. हिन्वीरीकासहित (२१) 


एतानि केपविधिनाप्यथ भक्षणादा 

कुवंति वक्यमखिलं जगदप्यकस्मात्‌ ।।\ ७४ ॥ 

भौरके दोनों पंख, तोतेका मांस, अनामिका उगलोका रुधिर 
कानका मेल, अपना वीयं इनका केप वा भक्षण करानेसे तत्काल 
जगत्‌ वमे होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥। ७४ ॥1 

तालीश्ञकूष्ठतगरेः परिलिप्य वरति 

सिद्धाथतलसहितां दढपटुवस्त्राम्‌ । 

पुंसः कपालफलके विनिपातितेन 

तेनाञ्जनेन वशतां किल याति लोकः ।। ७५ ॥। 

तालोस, कूट, तगर, इसका केप करके दढ रेशमी कपडेको बत्ती 
बनावे, ओर सरसोके तेलसे युक्त कर पुरुषके कपालमें कज्जल पार 
नेत्रोमें आंजे, तो उससे जन निश्चय वशीभूत होजाते हं ॥। ७५ ॥ 

गोरोचना पद्मपत्रं प्रियङ्गु रक्तचन्दनम्‌ । 

एकीकृत्याञ्जयेन्नेत्रं यं पश्यति व्ली भवेत्‌ ॥। ७६ ॥ 

गोरोचन, पद्मपत्र, प्रियंगु, लालचन्दन इनको एकत्र कर नेत्रं 
आंज कर जिसे देखे वह वरामं होजाता हं ।! ७६ ॥ 

सर्वेजनवशीकरणयंत्राणि 





इस यन्त्रको भोजपन्रपर लाल 
चन्दनसे लिखे, देबदत्तस्थानमें 
2 तं ठं | वशमानय | १ तुरु | साध्य नामको लिखकर घी ओर 
हतम तीन रात्रि स्थापन करे, 
वह व्ली भूत होता ह. 





स्गलरत्न भ्रथम~- 


गोरोचनखे भोजयन्रपर (जिसका नाम 
लिखकर सदाकूलोके वृक्षक्ते नीचे स्थायनं 
करे । इससे रातको प्लावित करेलो वहं 
वसं होता ह. 





अनामिका अंगुलीके रक्त ओर 
गोरोचनसे निसका नाम लिखकर भधुमं 
स्थापन करे तो वह्‌ वच्रमं होता है. 









प) मानवं) ,) 


इसका श्तेरोचनसे भोजपत्रमं 
लिखलाऊ सुत्रसे बांध सुखमं ाल- 
कर जिसे देखे बह वरम हाता है. 


(~~ २ देवदत्त वरोकुर 
स्वाहा 


ऊ प्न 


फल कटक दारा जिसका नाम 
य लिख जन्तुके विवरमं स्थापन करे, बह 
वरामें होता हं; केवल इतनाहौ नहीं 
किन्तु त्रिभुवनको भी वशीभूत कर 

| सकता हे. 


2 


हिन्दीटीकासहित (२३) 


गोरोचनवे भोजपन्नरमे जिसका नाम (ख 
सधुसें स्थापन करे वह्‌ यशीभत होता हं 





लाल चन्दनसे जिसका 
= रके) ं नाम चिख पानम स्थापन 


कर तो वह वशम 
` होजाता है. 


चमेलीके सूल ओर आकके दधसे 
भोजयत्र पर इस यंत्रको लिखकर भुजासे 
धारण करे, वह्‌ वशम होतः है. 





गोरोचन ओर कुंकुमसे भूजंपत्रपर 
जिसका नाम लिख सूत्रसे लपेट रक्खे तो 


सबदृष्ट वशम होते हं 





























49 द्री क 
वशमानय 


अं अं अं 


कामरत्न नर्थमः- 


गोरोचनसे भोजयपत्रपर जिसका नास 
लिख मधुं स्थापन करे वह॒ नसं होता है. 


इसको गोरोचनसे भोज- 
पन्नपर भमिसक्ा नामलिख. 
हा देवतास्थानमें स्थापन 
हरो करे, वह वामे होता है. 


अनामिका रक्तसे भोजपत्रवर इस 
यंत्रको साध्य नाम सहित लिख बाहु वा 


१] 


कण्ठमें धारण करे, वह्‌ वशीभूत होता हं. 


गोरोचनसे भोजपत्र पर 
लिख साध्यका नाम लिख 
मधुकं मध्यमं स्थापन करे 
वह वज्ामं होजाता हे 


उपदेशः १. हिन्दीटीकासहित ( २५ ) 


भष क्षा कुकूम गोरोचनसे. अनामिका या 

1 अगेस्तके कलमसे साध्यके नामको लिख 

शष [हीक्षा| क्षां | अगारसं तापदं तो राजाभी हो वह्‌ अवश्य 
वमे हो जाता 















हीं | | ॐ गोरोचनसे भोजपत्रपर जिसका नाम 
लिखकर जाल सूत्रमें वेष्ठन कर हाथमे 
बधि तो वहु वल्ीभूत होता है. 





जिसके नामसहित गोरोचनसें यह्‌ चक्र 
लिखकर कण्ठ वाहु वा वस्त्रके अचलं 
वधे, चाहे शत्रके समान भो हो बह अव्य 
वरीभूत होता है, 





अथ राजवशोकरणम्‌ 


कुकुमं चन्दनञ्चेव रोचनं शरिभिश्रितम्‌ । 

गनां क्षीरेण तिककं राजवश्यकरं ध्रुवम्‌ ।। ।। ७७ ॥। 

कुकुम, चन्दन, गोरोचन, इसमें भीमसेन कपुर भिलाकर गौकं 
दधसे युक्त तिलक करनेसे राजा अपने वमे होजाता हं 11 ७७ ॥\ 


(२६) कामरत्न प्रथम- 


“उ ह्ी सः असुक मे वशमानय स्वाहा 11 
पदमेव सहं जप्त्वाऽनेन मत्रेण सप्ताथिमन्नित- 
तिलकं कायम्‌ ।! 
ॐ हीं सः असुक्तं मे वङ्ञामानय स्वाह” यह संत्र सहल वार 
पहले जपकर फिर सात वार इन ओषधियोको अभिसंनित कर 
तिलक रगादे ।! 


चंपकस्य तु बन्दाकतं करे बद्ध्वा प्रयत्नतः ¦ 

संगृह्य मरणीछष्षे पुष्यक्षे वा विधानतः ।! ७९ 1! 
राजानं तत्क्षणादेव मनुष्यो वलमानयेत्‌ ; 

करे सुदश्नाम्‌लं बद्ध्दा राजश्रियो भदेत्‌ \! ७९ ।) 


चम्पकं वन्देको यत्नपूर्वकं भरणी नक्षत्रसें अथवा पुष्य नक्षत्रम 
उक्त विधानसे धंग्रह करकं हाथमे बांधकर राजाको दिखानेसे उसी 
समय राजा वशमें होजाता है । तथा सुदशं नाको जड़ हाथमःं वांधनेसे 
राजाका प्यारा होता हं ।। ७८ ।।७९ ॥! 


राजवदडीकरणयंत्राणि 





॥ 1 आइदईंउऊचऋक्रल ल्ट 


„> 
2. 












इस यंत्रको कुकुमसे भूजपत्रयर लिख 
देवदत्तके स्थानम साध्य नाम लिखकर 
अपने पास रखनेसे राजा वामे होता हं 


देवदत्त 





क्षोयू क्‌ 


ज इत्यादि व्रीश्रीं 
:£ ४६ ॥६ {£ 






& 8 £& 2 /3 1 2 £ 


उपदेशः १. हिन्दीरीकासदहित ( २७ ) 





| ॐ तरि | ॐ तारे | ॐ ता | ४ 
ॐ तार | ॐ तारे | ॐ तग गोरोचन कुंकुम कपूरसं 
ॐ> तरि रवादा ॐ-> तार स्वाहा 3८ तार स्वाहा भोजपत्र पर जिसका नाम 
ॐतारे | तारे | ॐ तारे , होसो लिखकर घुत मधुमें 
ॐ तार ॐ तारि ॐ तार = र 
ॐ> तारे स्वाहा |ॐ तरि स्वादा|ॐ> तारे स्वाहा] स्यान कर तीन दिन काल 





च 


| ॐ तारे | ॐ तारे | ॐ तीर फूलसे पूजन करे तो 
ॐ तारे | ॐ तारे | , ॐ तीरे | राजा वशम हो 





ॐ तारे स्वाहा {ॐ-> तारे स्वाहा {ॐ तारे स्व 


ऋ शकः > > 8 


गोरोचन ककम कर्पूर अकंदूधमें साध्यका- 
लास लिखकर घत मधुमे स्थापन कर तीन 
दिन लाल पूलसे पूजन करे तो वह्‌ राजा 
चमे होता है, इति राजवश्ीकरणम्‌ । 





अथ्‌ स्त्रीवशीकरणम्‌ 


पुष्ये धुर्पं च संगृह्य भरण्यां तु फलं तथा 

खां चेव विलालायां हस्ते पत्रं तथव च ।1 ८० ॥ 

मऊ शूलं समु-दत्य कृष्णोन्मत्तस्य तत्क्रमात्‌ । 

पिष्टवा कर्पूरसंयुक्तं कुंकम रोचनासमम्‌ ।। 

तिलाकात्स्ी वं याति यदि साक्षादरुन्धतो ।॥ ८१ 

पुष्यनक्षत्रसे काले धतूरेके फूल, भरणीमें फल, विशालोम शाला, 
हस्तमें पतते, मूलम जड लावे, यह क्रमसे ग्रहण कर कपुर मिलाकर पसं 
इ समे कुकुम ओर गोरोचन मिलावे इसका तिलक करनेसे कंसीभी स्त्री 
हो वदाम हो जाती हं चाहं साक्षात्‌ अरुन्धती क्यों न हो ।१८०।।८१।। 


( २८ ) कामरत्न प्रथम- 


काकजद्धा वचा कुष्ठं शुक्रशोणितसिशध्रितस्‌ \ 

ईतदहत्ते भोजने बाला इमज्ञाने रोदिनि सदा । 

ॐ नमो भवते सद्राय ? चामुंडे असृकीं मे 

वशमानय स्वाहा।।' उक्तयोगानासयमेव संत्रः ।\८२।। 

काकजंघा (चौटली,) वच, कुःष्ठ, अपना वीयं ओर रुधिर भिलाकर 
ॐ नमो भगवतं रुद्राय ॐ चामुण्डे असमुकीं मे वहामानय स्वाहा" 
इस मत्रसे अभिमंत्रितकर खवादेनेसे वह स्त्री सदा उमशानमें रोदन 
करती है अर्थात्‌ जीतेजी साथ न छोडकर मरनेर भी उमशशानम 
सदा रोती हं । ८२ ।। 

प्रातमुखन्तु भ्रक्षाल्य सप्तावाराभिसंत्रितम्‌ । 

यस्थ। नाम्ना पिवेत्तोयं सा स्त्री व्या भवेद्‌ ध्रुवस्‌ \८३।। 

“ॐ नमः क्िप्रकामिनि अमुकींसेवश्मानय स्वाहा" 

„ॐ नमः क्लिप्रकामिनि अमुकं मे वशमानय स्वाहा” इस संत्रको 
प्रातःकाल सातवार पटं अपना मुख सातदार धोकर जिस स्त्रीका नाम 
लेकर उक्तमत्रसे जरुको सातवार अभिमंत्रितकर पीठे, तो वह स्त्री 
अवश्य वमे होजाती है ।। ८३ ॥। 

क्ृऽणापराजिताम्‌लं ताम्बूलेन समायुतम्‌ । 

अवक्यायं स्त्रियं दद्याद्रश्या भवति नान्यथा ॥। 

ॐ हूं स्वाहा” । अनेनाभिमन्त्य दद्यात्‌ ।! ८४ ।। 

कालो विष्णुक्रांताको जड पानके साथ जो अवश्या स्त्रीकोदेतो 
वह्‌ अवरया स्त्री वशम हो जाती हं । “ओं हूं स्वाहा" इस संत्रसे उय- 
रोक्त ओषधि अभिमंत्रित कर दे 1! ८४ ।। 

# तद्धस्ते-एेसाभी पाठ है-उसकं हाथसे खाने से जीते जी साथ नछछोडकर 

मरनेपर भी शमशानमें सदा रोती है यह अथं है 


अ २८ 


उपदेशः १. हिन्दीरीकासहित (२९) 


खाध्यसाधक्नास्नां तु कृत्वा सप्ताभिमन्त्रितम्‌ । 

दीयते कुसुमं यस्ये सा व्या भवति ध्रुवस्‌ ।\ ८५ ।। 

साध्य-साधक्त (अपना ओर स्त्री) क्रा नाम लेकर “ओं हूं स्वाहा 
इस मत्रसे सातवार अभियंत्रित कर जिसको फूल दिये जाय वह अव्या 
वज्ञमं होजाती ह ।। ८५ ॥ 

सुखाधितो ह्ययं संत्र अवंहयं फलदायकः । 

तस्मादिमं प्रयत्नेन साधयेमन्त्रसुत्तमम्‌ ।। ८६ ॥। 

ॐ हं स्वाहाः ।। 

“ॐ हूं स्वाहा" यह्‌ संत्र साधन करनेसे अवश्य फलका देनेवाला 
होता हे. इस कारण इस मंत्रको यत्नसे साधे ।। ८६ ॥। 

विश्ाखायान्तरु बन्दाकं मङ्कले च समाहरेत्‌ । 

हस्ते बद्ध्वा तु कुरुते वङरागां वरयोपितम्‌ ॥! ८७ ॥। 

विशाखा नक्षत्रम ओर मंगलवारमं दारु हलदीकी जड लाकर उसे 
हाथमे बांधकर श्रेष्ठ स्त्रियोको अपने वमे करता है 11 ८७ ॥। 





ध = _ इस यन्त्रको गोरचन क लिखकर देवदत्त 
न) क स्थान मं गाड दे अर्थात्‌ जिसे वशोभूत करना 

हो उसके स्थानम गाड या धघुतमधुमे रखे त। वह 
वशम हो जाती है ।॥। 


इस यन्त्रको कुकूम, रक्त ओर गोरोचनसे भोज 

त देवदत्त सः पत्रपर लिखकर वामं होनेवालोका नाम लिखकर 

| सदा पुष्पवाले वृक्षक नोचे या घतमं स्थापन करे 
वह्‌ सात रात्रिम वरामं होजाती है ।1 





(३०) कामरत्न प्रथम- 
~ (6 इस, यन्नरको भोजपन्रेयर मोरोचन लाल- 
&“ चन्दनसे लिखकर, ओर वशम होने बालोकां 

यः नाम्‌ बीचसें लिखकर घीकं बीचमें या जसीनमं 
% तीन रात्नितक स्थापन करनेसे, व्ीभूत हो 
८ जातीहं ।। 






ली इस यन्त्रको ओर वल्ल होने वालीकें नामको 
(4 कनिष्ठिका उगलोके रुधिरसं तथा गोरोचनसे 
हषो (देवदत्त ही /ली लिखकरसहूतके बीच स्थापन करे वह अवदय 


र चश्रीभूत होजाती है 1 





इनः यंतोको स्थावन करती बार “ॐ पाते वच्राय स्वाहा इसं 
लन्त्रसे अभिसं्रण करना चाहिये ॥, 

क्रषणोत्परं भधुकंरस्थं चं पश्षयुग्सं 

लं तथा तगरजं क्ितकाक्जद्खा 

यस्याः शिरोगतसिदं विहितं विचू्णं 

दासी भवेज्छटिति सा तरणी विचि्नस्‌ ।\ ८८ 

काठे कव, भोरेके दोनों पंख, पुष्करमूल, तमर, उवेतकाकजंघा 
इन सबका चूं कर जिसके शिरपर जाले वह्‌ स्त्री लट सी होजाती 
है इसमें सन्देह नही (कहीं भोरपख किला है) !! ८८ \! 

सव्येन पाणिकललेन रतावसाने य‹ रेतसा निज- 

भवेन विलासिनीनाम्‌ । वामं विलिम्पति पदं सहसंव 

यस्या वहयेदव सा भवंति नात्र विकल्पभावः 1} ८९ 


उपदेदा 


१ हिन्दीटीकासहित (३१) 


जो अमुष्य रतिके अन्तमं सन्य (वाये) हाथसे अपना वीयं 
स्नीकं बासचरणन्ते तलएमें अलता हं बह स्तनी उसके वक्रामे होजाती हं 
समं सन्देह नहीं \। ८९ ।॥ 
सन्धूत्थलाक्षिककपोत्तमल्ानि पिष्ट्वा लिङ्क विक्ष्य 
तरणं रमते नवोढाम्‌ । साऽन्यं न याति पुरुषं 
लनसापि ननं दासी भवेदिति समनोह्रदिव्यस्‌त्िः ॥\९०॥। 
गे मनुष्य संधानोन सहत, कबूतरकी वटक पीसकर मदनांकूराम 
रेप कर तरुणीसे रयणग करता ह्‌ वह स्त्री मनसेभी दूसरे पुरुषकं पास 
नहीं जातौ ओर सदेव काल उस पुरषकी दासी होजाती है ओर मनोहर 
दिव्य सूति मानती है ।\ ९० ॥ 
गोरोचनाक्चिशिरदीधिति्ंभुबीजः काडमीरचन्दः 
नयतः कनकद्रवैक्च । लिप्त्वा ध्वजं परिरमत्यबलां 
नरो यां तस्या सं एव हदये सुकूटत्वमेति ।॥! ९१ ।। 
रोचन, कुमुद, पारा, कंशर, चन्दन ओर धतूरेका रस इनको 
मदनांकुशपर लेप कर जो रमण करे बहु उसको हूदयसे क्षणसात्र भी 
पृथक्‌ नहीं होता \ ९१ ॥। 
पुष्ये स्द्रजटामूलं मुखस्थं कारयेद्बुधः । 
तास्बूलादोौ प्रदातव्यं वरया भवति निचत्‌ ॥\ ९२ 1, 
पुष्य नक्षत्रम खद्रजटा (शंकरजटा) को जड मुखम धारण कर 
ताम्बूलादिमें जिसको दे वह वरामं होजातौ है ।। ९२ ।। 
तथेव पाटलामूं ताम्बूलेन तु वह्यकृत्‌ । 
त्रिपत्रभण्टिकाम्‌र पिष्ट्वा गात्रे तु संक्षिपेत्‌ ।। 
यस्याः सा वशतां याति बिन्दुमात्रेण तक्षणात्‌ ।। ९३ ।। 


( ३२) कामरत्न प्रथम- 


ऋ, चे, चे 


पाठलकी जड ताम्बलकं साथ देनेसे बज्ीभूत करती ह । बेर तया 
मंजीठकी जड पीसकर एक कणभी जिसके शरीरपर डाले वह्‌ 
अवय वमे होजाती हं इसमें सन्देह नहीं ।\ ९३ ।। 

स्वकीयकाममादाय कामदेवं स्मरेत्पुनः । 

तरुण्या हदये दत्तं ततक्षणात्स्त्री बल्ञा भवेत्‌ ॥\ ९४ ।\ 

अपने वीयं को लेकर ओर कामदेवका स्मरण कर तरुणोकं हदयस 
रखनेसे तत्काल स्त्री वशम हो जाती हं ।\ ९४ ।\ 


गिकित्वा पारदं किचिद्रम्यते नायिका यदि), 

प्राणान्तेऽपि च सा नारी तं नरं न विमुञ्चति ।\ ९५ ॥ 

कुक शोधे पारको निगलकर यदि स्त्रीकं साथ रमण करे तो 
प्राणान्त पर्यत वह स्त्री पुरुषको नहीं छोडती हे ।! ९५ ॥ 

कामाक्रान्तेन चित्तेन मासाद्धं जपते निश्चि । 
अवक्यं कुरुते वर्यं प्रसन्नो विरवचेटकः ।। 

“एं पि स्यां क्लीं कासमपिशाचिनी शीघं 

अमुकं ग्राहय रेकामेन मम रूपेण नखंविदारय२ 

विद्रावय स्नेहने बधय श्रीं फट्‌" । अयुत 

दयेन सिद्धिः ॥ ९६ ।। 

कामयुक्त॒ चित्त होकर रात्रिके समय जो पन्द्रह दिनतक 
“पि स्थां क्लों | कीघ्रं अमुकं ग्राहय २ कामेन 
मम रूपेण नखेविदारय विदारय विद्रावय २ स्नेहने बधय रश्नीं फट्‌ 


इस मत्रको बीस हजार जप करता है तो यह साधक विह्वभरको 
निज्चयही अपने बह्मीभूत कर सकता है ।। ९६ ।। 


नागपुष्पं प्रियङ्गुञ्च तगरं पद्यकंशरम्‌ । 
जटामांसी समं निम्बं चणयेन्मत्रवित्तमः ।। ९७ ।। 





उपदेशः १. हिन्दीदीकासहित ( ३३ ) 


नागयपुष्य ,त्रियगु, तगर, पसमकेशर, जटामांसी इनके समान नीमका 
चूणं लेना चाहिये ।।\ ९७ ॥ 


स्वाङ्कः तु धूपयेत्तेन भजते कामवत्स्त्रियः । 
घूपमन्नः-““उनूलो मूलो महामूलो सवं संक्षोभय२ 
एभ्य उपद्रवेभ्यः स्वाहा" । इति ।, | 
पानोयतस्याञ्जलीन्‌ सप्त कृत्वा विद्यामिमां जपेत्‌ । ` 
सालङ्कारं नरः कन्यां लभते मासमात्रतः ॥! ९८ ॥। 
इस संत्रसे अपने अंगको धूपित करे तो स्त्री कामदेवकं समान अपने 
पतिको मानती है । सन्त्र यह हँ -“ॐ मूलो मूली महामूली सवं संक्षो 
भय २ एभ्य उपद्रवेभ्यः स्वाहा” । अंजलीमें जल लेकर इस विद्याको 
जपे तो एक मासे अलंकारयुक्त स्त्री प्राप्त होती हं ॥९८ ॥1 ` 
“ॐ विश्वावसुर्नासगन्धवेः कन्यानामधिपतिस्सुरूवां 
सालंक्ृतां कन्यां देहि नमस्तस्मे चिर्वावसवे स्वाहा ” . 
कन्या गृहे शालकाष्ठं क्िषेदेकादशांगुलम्‌ । ` - ` 
ऋक्षे च पूर्व॑फाल्गन्यां यस्तां कन्यां प्रयच्छति । ९९ ॥ 
“ॐ विरवावसुर्नाम गधवंः कन्यहनामधिपतिः सुरूपां सालकतां 
कन्यां देहि नमस्तस्मे विदवावसवें स्वाहा ।“ इस मंत्रसे कन्याके घरमे 
ग्यारह अंगुलका शालकाष्ठ पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रम डाक दे तो कन्या- 
उसको स्वीकार करेगी ॥\ ९९ ।। 


( ३४ } कामरत्न प्रथम- 


स्त्रीवरीकरणयन्त्रे 





कूकूम गोरोचनसें भोजयन्रपर इख 
(ल) यंत्रको साध्या नामसहिते लिखं भजाम 
(5 धारण करे तो स्त्री वकम होती हं 
ओर इससे सौभाग्य भी होता हे. 


गोरोचनसे भोजपत्रपर पुवंवत्‌ 
क्िखकर खरकं अंगारेसं तीन 
संध्याओमें तपावे तो उवी भी 
बलयपुर्वक वशीभूत होजाती है. इति 
स्त्रीदश्ीकरणस्‌ ।। 


अथ पततिर्वेश्ञीकरणम्‌ 


खञ्जरीटस्य मासं तु मध्‌ना सह पेषयेत्‌ । 

अनेन योनिलेपेन पतिर्दासो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।। १०० ।, 
पञ्चाङ्ध दाडिमं पिष्ट्वा उवेत सषपसयुतम्‌ । 
योनिलपार्त्याति दासं करोत्यपि च दुभेगा ।! १ ।। 
कपूर देवदार च सक्षौद्रं पूवेवत्फलम्‌ । 
“उ>कामकाममाकिनि पति मे वहामानय ठः ठः ।“ 
उक्त योगानां सप्ताभिमंत्रिते सिद्धिः ॥ २, 


उपदेदाः १. हिन्दीटीकासहित ( ३५ ) 


खंजरीटका सांस श्हदके साथ पौख जो स्त्री अपनी योनिम रेपनकरे 
तो उसका पति दासको तरह वर्मे हो जाता है । उवेत सरसोके सहित 
दाडिसका पंचांग पीसकर योनिमें लेपन करनेसे दुर्भागिनीभौ पतिको 
अपना दासं करती है \ इसी भ्रकार कर्पूर, देवदार, सहत यह्‌ पृवेवत्‌ 
देनेवाले हं । “ओं कासकाममालिनि पाति मे वामानय ठः ठः 
सात वार उपरोक्त ओषधियोंको अभिमन्त्रितं कर प्रयोग 
करे 1। १००-१०२॥) 

रोचनां सत्स्यपित्तं च पिष्ट्वापि तिलके कृते 

वामहस्तकनिष्ठायां पतिर्सो भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 

स्वशोणितं रोचनया तिलकं पतिवकर्यकरत्‌ ! ३ \ 

गोरोचनको मच्छीके पित्तासे पीसकर तिलक करनेसे अर्थात्‌ नायं 
हाथको कनिष्ठिका उंगलीसे तिलक लगानेसे निडचय पति अपना दास 
हो जाता है \ अपने रधिरमं गोरोचन सिलाय तिलक करनेसे पति 
वामं हौ जातादहै।। ३ ।। 

चित्रकस्य तु पुष्पाणि मधुयुक्तानि कारयेत्‌ । 

खाने पाने प्रदातव्यं पतिवश्यकरं भवेत्‌ ।। 

भूजेपत्रं च मधुना योनिलेपे पतिवंशः । ४ ।। 

चीतेके फर सहतक साथ मिलाकर अन्न वा पानम देनेसे अवश्य 
पति अपने वशम हो जाता है । अथवा सहतमें भोजपत्र मिलाकर 
योनिम छेष करनेसे पति अपने वरामं हो जाता हे ।! ४ ॥ 

जलौकसां मुखे देयं शम्बहंखादिचूणंकम्‌ । 

तच्चूर्णं तु समागृह्य ताम्बूलेन समायुतम्‌ । 

दातव्यं स्वामिने भोक्तु वयो भवति नान्यथा ॥ ५ ।। 


( २६ ) क {सरत्नं प्रथम- 


रद्ध पारा ओर शंखका चणं छेकर जलजीे 
णको ताम्बलमें मिलाकर स्वामीको भोजनके निमित्त दे तो अवक्ष्य 
पति वर्मेहो जाता है ।। १०५ ।\ 


गोरोचनानलदकुक्‌सभावितायास्तस्याः सदेव 

कुरुते तिलकं वशित्वम्‌ । वात्स्यायनेन बहुधा 

प्रमदाजनानां सौभाग्यकृत्यसमये प्रकटौकृतोऽसौ \} ९ \\ 

गोरोचन, नलद (खस) कुकुम इनको मिलाकर तिलक करनेसं 
वह्लीकरण होता हं । यह्‌ वात्स्यायन ऋषिने स्त्रियोको सौभाग्यवृद्धिकं 
निमित्त प्रगट कियाहै।। १०६ ।। 


सम्भोगलेषसमये निजकान्तमेढ.या कामिनी स्पृराति 

वामपदाम्बुजेन । तस्याः पतिस्सपदि विन्दति दास- 

भावं गोणीसुतेन कथितः किल योगराजः ।। १०७ 

इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्न वशीकरणं नाम 
प्रथमोपदेशः ।। १।। 

सम्भोगकतं समय जो स्त्री अपने पतिको घ्वजाको वामचरणसे 
छती है उसका पति सदेव दास होजाता है यह योगराज गोणीपुत्रने 
कहा हं ॥ १०७ ।। इति पतिवज्ीकरणम्‌ ।। 


इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने पण्डितज्वाटाप्रसादमिश्चकृत- 
भाषाटीकायां वशीकरणं नाम प्रथमोपदेशः ।। १ ॥। 


उपदेशः२. हिन्दीटीकासहित ( ३७ ) 
द्वितीयोपदेशः 


अथाकषेणम्‌ 


चतुथेवणबाकृष्य दहितीयवगेसंस्थितम्‌ । 

कृत्वा त्रिकिधहांहांतं तदन्तं हे द्वितीयकम्‌ ।। १ ॥ 

अकारशिरसं कृत्वा प्रत्यक्षरग्रजापनम्‌ ।। 

मन्त्रम्‌-लां ्ां्ांहांहांहांहंहं\। 

सहलाद्धंस्य जापेन फल भवति शाहवतम्‌ ।। २२ ॥! 

द्वितीय बगमें होनेवाला चौथा वणंसे तीन संयुक्तकर अर्थात्‌ सकार 
जय इनमे आकार अग्रे आकार सहित तोन हकार योजना कर पडचात्‌ 
एकारसहित दो हकार मिला सवकं ऊपर अनुस्वार लगाकर ओंकार 
प्रथ लगाकर “स्रांजांांहां,हांहांहं हं इस मत्रको पांचसौ बार 
जय करनेसे पणं फल होता है ।! १ ॥ २ ॥ 

मानुासुरदेवाइच सयक्षोरगराक्षसाः । 

स्थावरा जङ्कमाइचेव आकरष्टास्ते वराद्धने ।। ३ ॥ 

उत्तम अंगवाली हे पावंति ! मनुष्य, असुर, देवता, यक्ष, उरग 
राक्षस, स्थावर, जंगम यह सब इससे आकषित होते ह ।। ३ ॥ 

हान्ते रेफ समादाय यकारस्तु विशेषतः । 

अक्षरत्रितयं तच्च द्विधा कृत्वा प्रजापयेत्‌ । 

भक्ष्यं द्रव्यं स्वहस्तेन कृत्वा सत्रविभावनम्‌ ।॥\! ४ ॥। 

दीयते यस्य भक्ष्यं तत्सर्वेषां प्राणिनां शुभे । 

ते सवं यत्र नोयन्ते तत्र गच्छन्ति तत्क्षणात्‌ ॥ ५ ॥ 


( ३८ ) कामरत्न द्ितीय- 


हं शभे ! हकारे अन्तमं रेफ लगाकर ओर यकाः को 
संयुक्त करकं दोप्रकार कर (हरय हरय इस संत्रको ) जप के< ~र 
भक्ष्यद्रव्यको अपने हाथसे बनाकर उसमे संत्रकी भावना करके 
उसके भक्षण. करानेते सच प्राणी जहां लेजाओ वहं तत्काल गमन 
करने लगते हं ।! ५ ॥ 

ह्वीकारे सन्त्रयेत्पाशं हंकारेणाडकुशं तथा । 

त्रिफलं वामगं पाश्चं दक्षिणे ज्वकिताडकुलम्‌ । 

संधायं स्वकरे मंत्री ततो मन्त्रमिमं जपेत्‌ ।। ६ ।, 

ह्वी से पाशको अभिमत्रित कर, हूं से अक्रुरको अभिमेत्नित कर 
न्निफङ ऋआम ओर पाको, दक्षिण ओर प्रज्वलित अक्ूशको संत्रवाला 
अपने हाथमे धारण कर, फिर इस संत्रको जपे ।\ ६ 1! 
अत्रः--ॐ दीं रक्ष २ चामुण्डे तुरु २ असुकौस्ठाकय२े 

ह" अस्य संत्रस्यपुवेमेवायुतं जपेत्ततः सिद्धिः) 

"चामुण्डे ज्वल २ प्रज्वल २ स्वाहा! अमुं 

भञ्रं॑स्तरियं दृष्टवा जपेत्ततक्षणात्‌ खा स्त्री पृष्ठतः 

समागच्छति पूवेमयुतं जपेत्ततस्सिद्धिः ।\ ७ \। 

मंत्र-ॐ रक्ष २ चामुण्डे तुरु २, अमुकीमाकबय २ द्धी ' प्रथम 
यह मंत्र १०००० बार जपनेसे पञ्चात्‌ सिद्धि होती है । इस अगले 
मंत्रको. स्त्रीको देखकर जपे तो तत्काल स्त्री उसकं पौ पीछे चरी 
आती ह । मंत्र यह है-““ॐ चामुण्डे ज्वल २ प्रज्वल २ स्वाहा” यह्‌ 
मंत्रभी प्रथम १०००० जपनेसे सिद्धि होतो है 11 ७ ।। 

आहलेबायां समादाय अज्जुनस्य तु बन्धकम्‌ । 

अजामूत्रेण सपिष्यस्त्रीणां शिरसि दापयेत्‌ । 

पुरुषस्य परानां व! क्िपेदाकषणं भवेत्‌ ।। ८ ॥ 


उपदेशः २. हिन्दीरीकासहिति ( ३९ ) 


आदकेषा नक्षत्रसे अर्जुनवक्षसे वन्देकोलावे,बकरीके मूत्रसे पीसकर 
लिस स््रीकते श्ििरयर ङे अथवा जिस पुरुष वा पञ्ुके ऊपर डाके 
ह्‌ तत्काल आकंषित होजाता है 11 ९ 11 


साध्यावासयदस्थां तां सृत्तिकामाहरेत्ततः । 
छकलाखस्य रक्तेन श्रतिमां कारयेत्ततः ॥। ९ \\ 
साध्यानासाक्षरं तस्यास्तद्रक्तविलिलेद्धदि \\ १० \ 
भूत्रस्थाने च निखनेत्सदा तत्रव सूत्रयेत्‌ । 
अआकषेयेत्तु तां नारी शतयोजनसंस्थितास्‌ ।\ ११ \\ 


लिका आकषण करना है उसके वामचरणसे नीचेको स॒त्िका 
लाकर गिरगिटके रुधिरसे उस मिटीका पुतला बनावे ओर हदयस 
उसके रुधिरसे आकदणवाले प्राणीका नाम लि ओर सूत्रस्थान पर 
गाडक्तर सदा उसी स्थानम सूत्र करे, सौ योजनपर स्थित भी स्त्री 


आकर्दित होजाती हं ।\ ९-११ ॥ 
युवत्याकषणयंत्राणि 
| री 
अमुकीमाकषंय 
स्वाहा 









८, माक्षय 
नें 
नि 


गोरोचन कुमक्‌मसे भोजपत्रपर| गोरोचनसे भोजपत्रपर जिसका 
जिसका नाम लिख मोम घीमे स्था-नाम लिखकर धीम स्थापन करे 
पनकरपावेवह स्त्री आकर्षित हो ०|वह स्त्री इूरसे आकषित होती है. 


(४०) कामरत्न द्वितीय- 


तरीही वदी 


ड द घतूरेके पत्तेके रससे ओर गोरो- 
श्छ यस्वा द्वी अः } चनसें भोजयत्रपर जिसका नाम 
~ ` 104 (= किख करबीरका नकलिकासं स्थापन 
< क्षकं करे सलेरके अंगारसे तपावे तो सौ 

योजनेसे भौ आकर्षित होती है 


हद्व बङी 





गोरोचनसे लिखकर खरक] अनामिकाके रक्तसे वाम 
अंगारोषर तपाय तीनों कालम जपे हाथमे लिख रात्रिम मनम जप 
तो उवे भी आकषित होती है.करे तो आकषित होती है. 


न 


ध ह म ध 
क मुामा क) 
८४ 


गोरोचन चन्दनसे भोजपत्रपर | अनामिका उंगलीके रक्तसे 
जिसका नाम लिख शहतमें डाल | वाम हाथमं लिख हृदयमें रखकर 
निकामे रख पृथ्वीम गाडदे तो । जपे तो रात्रिम शय्यापर अजाय 
स्त्री शीच्आक्षित होती है. 
सु्यावतस्य मूलं तु पञ्चम्यां ग्राहयेद्बुधः । 
तास्बूलेन समं दद्यात्स्वयमायाति तत्क्षणात्‌ ।1 १२।। ` 
बुद्धिमान्‌ पंचमीके दिन सूर्यावतं (शाकविदोष क्षुप हुडहूडिया) को 
जड त्म वे जिसको पानम मिलाकर दे वह॒ तत्काल पीछे पीछे स्वयम्‌ ` 
आजाती है। १२॥ 
रतिकम्मंकरौ ग्राह्यौ मरौ यत्नतो बुधैः । 
भिन्नौ कृत्वा दहेत्तौ तु चिताकाण्ठेस्तयोः पुनः ।। १३ ।। 
वस्त्रेण बन्धयेद्धुस्म पथग्वे पुटलीद्रयम्‌ । | 
तयोरेकामजाश्ण द्धे दृढं बद्ध्वा परीक्षयेत्‌ ।। १४ ॥ 
जिस समय भरा भौरी रति करते हों उस समय उनको ग्रहण 
कर अलग करकं चिताकाष्ठमें उनको जलादे ओर उनकी मम्म 
पु थक्‌ पथक्‌ वस्त्रमं ग्रहण कर पोटली बनाङे । उनमेसे एकको बकरी के 
सीगमे दृढ बांधकर परीक्षा करे ।! १३ ।1 १४ ॥ 





( ४२) कामरत्न दितीय- 


यांयां याति च सा मेषी सा पृथग्गृह्याते इधेः । 

तइस्म शिरखि न्यस्तं क्षणादाकषयेत्स्तियः । 

अपरं रक्षयेद्रस्त्रे नोचेन्नायाति कामिनी \\ ९५ \; 

“ॐ कृष्णवर्णाय स्वाहा ¦ ” इषं सत्त्रं धुवमेकायुतं 

जपेत्‌ तत उक्तयोगमभिसन्त्य सिद्धिः ¦! १६ 

इति श्नरीनित्यनाथ विरचिते कामरत्ने आकर्षणंनाम 
हितीयोपदेश्षः ।! २।। 

जिस जिसको वह स्यं करे उसकी पृथक्‌ आकषित होती है 
उस भस्मको शिरपर ालनेसे तत्काल स्त्री आकर्षित होती है मौर 
दूघरीको वस्त्रमे रक्षा करे नहं तो स्त्री कदाचित्‌ नहीं आवेगी 
““उॐकरष्णवर्णय स्वाहा इस संत्रको १०००५ जयपनेसे उक्तथोगकी 
सिद्धि होती हं ।। १५ । १६ ।। 


@ 
€ | भे अकषेणयंत्राणि 


क्ष | देवदत्त | क्ष) गोरोखनसे भोजपत्रपर लिख जधुभें स्थापनं 
करे दूरसे भी आकषण होता है. 


"9 


न्न 








उपदेशः २. हिन्दीरीकासहिति ( ४३) 


गोरोचनसे भोजयत्रमे जिदका| अनाभिकाके रक्तसे भोजपत्र 
लखकर सधं स्थापन कर| मं लिख अग्निम तपावे आकर्चण 
= 


च 


आकषण होता है होता हे 
ही हीं दी ही 


देवदत्तमाकूबैय 






प्वाहा 
9 स्वारा = १ 
देवदत्त ॐ हवी । 


अनामिका रवंतसे हाथमे | लाल चन्दन ओर अयने रुधिरसे 

लखि रात्रिं जपे संध्या | भोजपत्रपर जिसका नाम लिख 

आक््वेण होता है. घरमे स्थापन करे वह आकष! 
होता है 





अपने रुधिरसे लिसका नाम गोरोचनसे भोजपत्रमं जिसका 
लिखकर कागमें बांधकर छोड दे | नाम लिख मधुमें स्थापन करं 
वह शीध आकर्षित होता है. | सौ योजनसे आकर्षित होता है. 


कामरत्न हितीय- 





| च| हीं अआ 
कप्य अक्रप्रेय 
स्वाहा 





कुमकुम गोरोचनसे भोजपत्रमं | गोरोचनसे भोजपत्रसं जिसक्ता 
लिख मोमसे लपेट खेरके अंगा- |नाम लिख सुमध्ये स्थापन कर 
रेसे तपाबे वह शीघ्र श्राक्षित|उसे सौ योजनसे आ7र्कषत 
होता हि. करता है. 


५५. ३१० 
168 #\ 
स (ह) 
रि 


गोरोचनसे भोजपत्रपर | गोरोचनसे भोजयपत्रपर जिसका 
जिसका नाम लिखि घतमं स्थापन | नाम लिख पनीमं स्थापित करे 
करे वह आकषित होता है । वह्‌ आकर्षित होता ह. 
इति कामरत्न पं. ज्वालाप्रसादकृत भा. टी. आकषंणं नाम 
दितीयोपदेश्ञः।। २ ।। | 





उपदेशः ३. हिन्वीटीकासहित ( ४५ ) 


तृतीयोपदेश ः 
अय्‌ जयः 
हकारं स्वरसयुक्तमुकारेण सुपूजितम्‌ । 
ओंकारेण च संपूज्य अग्रे फट्‌ विनियोयेत्‌ । ,उहुफट्‌' 
 जेथाग्रे शतजापेन नतो भवति नान्यथा ।। १ ॥। 
हकार स्वर संयुक्त उकारसे पूजित ओर ॐ कार युक्त कर अन्तमं 
फट्‌ लगावे । ॐ हुं फट्‌" जेय अर्थात्‌ जिसके जीतनेको इच्छा हो उस 
पुरुषके आगे सौ नार जयनेसे जोता जाता है, इसमें सन्देह नहीं ।। १11 
जेयनाम हृदि न्यस्य चक्षुषा तल्िमील्य च । 
स्युष्ट्बा च सन्त्रजपेन ततक्षणाज्जितवानसौ ।। २ ॥। 
जो कोई हो उसके नामको हदयमें रखकर नेत्रसे उसको निरीक्षण 
ओर स्पश कर मन्त्र जपनेसे बहु तत्काल जोतलिया जाता है \\ २॥। 
गोजिह्वाशिखिमूली वा मुखे शिरशि संस्थिता । 
करते सर्ववादेषु जयं पुष्ये समुद्ध.ता ॥\ ३ ।। 
गाजुदां चीता, पुष्करमूल शिरपर रखनेसें ओर पुष्यनक्षत्रमे उखा- 
कर लानेसे सब वादमें जय करते ह्‌ । ।\ ३ \\ 
माश्ीषस्य पूर्णायां श्िखिमूल समुद्धरेत्‌ । 
वाहौ शिरसि वा धायं विवादे विजयो भवेत्‌ ॥! ४ ॥! 
मागेशोषंकी पणंमासीको शिखीको मूल उखाडकर लावे । भजाम 
ओर शिरपर धारण करनेसे सब विवादमें जय प्राप्त करता है,इसमं 
सन्देह नही ।। ४ ।। 
गिरिकर्णो शमीं गुञ्जां इवेतवर्णां समाहरेत्‌ । 
चन्दनेनान्वितं सवं तिलकेन जयी भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


(४६) कास्रत्न तृतीय~ 


गिरिकत्णो (कोयल) शमी ` (कड) उवेत चौटली इनको केकर 
चन्दनेखे युच्त कर तिलक लगानेसे युद्धम जयी होता है ।! ५११ 

कलकाकवटो वह्भिविदुमः पञ्दसस्तथा । 

तिलकं कुरुते यस्तु पश्येत्तं पञ्चधा रिपुः ।\ ६ \। 

धतरा, आक, बड, चीता, मूग इनका जो तिलक कगाता है उ्तको 
शत्रु पाद प्रकारसे देखता है यानी अपनेसे पचगुना जानता है \¦ ६ ¦ 

कृऽणसपेकपाले तु वसाम्‌ त्िकखान्विते ¦ 

सितगुञ्जां वपेत्तत्र तस्या सूलं सखमराहूरेत्‌ ।\ ७ ।! 

कृततिलक तदा दृष्टया पंशयेत्स्वं खश्भूतं रिपुः \\ ८ ।। 

काले सांपको खोपडीसं चर्वी न मृत्तिका युक्त कर श्वेत चौटली 
नोवे ,उसको जड लेकर तिलकं करनेसे शन्रुको सब भरकारसे रक्षित 
दिखाई देता है \ ७।८ 

8 १ शवसणेभक्ष्यमाणं च पतितं च ततो भुवि ¦ 

ओषधी हिकाना तथा घृष्टो महारसः ।। ९ ।! 

विष्ीकर्पाहुकांमसध्ये क्षेप्यस्तन्स्‌कसंयुतः । 

पिधाय वदनं तस्या शिद्थक्तेन खमल्वितिः }! १२० }\ 

तस्यां वक्रस्थितायां तु सखिहवच्ज्ञायते नरः । 

रणे राजकु चूते विवादे चापराजितः \, 

मदोन्मत्तो गजस्तस्य दशनेन पराङ्मुखः ¦ १२ ।, 

इवगणोके भक्षण करनेसे जो पथ्दीपर गिरी सिंहिका नाम ओषधी- 
का महारस धिसे उस सिंहिका (कटेरी) को कोडीके बीच रखे छे, 


कटेरीको जडकं सहित उसका मुख मोमसे बन्द करे । उसकं मुखम रल- 





% १ स्वणणैः । स्वगतं: इति च पाठः । 


क क काकः > द. क ऋ 9 ~ > कवः =  , 


उथदेशचः ३. टिन्दीटीकाक्षहितं (४७) 


ने हकं समान होजाता है । युद्धम, राजकुलमें जए 
अथवा वादं करहु भौ पराजित नहीं होता हं । उसे देखकर मदं 
हाथी भी पराडःमृख होजाता हें ।। ९-११।। 

व्याघ्रीरसेन संघृष्ट: पारदो मूलसंयुतः । 

युववत्साधयेद्न्या घ्नीफलं चव तथाविधम्‌ ।! १२ ॥ 

व्याघ्री (कटर) के फलम मूल सहित पारा धिसनेसे यह क्टेरी 
पदवत्‌ जयकी भ्राप्ति करती है इसमें सन्देह नहीं ।\ १२ ॥। 

करं सुदशनाञूलं बद्ध्वा राजकके जयी । 

जयामूलं राजकूुर मुखे संस्थं जयप्रदम्‌ ।। १३ ।\ 

सुदशनाको जड हाथमे बांधनेसे राजदलमें मुकदमेमं जय प्राप्त 
होता है । जया (जयन्तौ) को जड मुखम रखनेसे राजकलसें 
जय प्राप्त होता है ।\ १३ ॥। 

अद्रथां वटवन्दाकं हस्ते बद्ध्वापरजितः । 

त्क्ष चतवन्दाकं गृहीत्वा धारयेत्करे ।। 

स्रामे जयमाप्नोति जयां स्म॒त्वा जयो भवेत्‌ ।! ९४ ॥। 

आर्द्रा नक्षत्रसं वटके वन्देको हाथमे बांधनेसे जयी होता है इसी 
प्रकार आ्रामिं आमका वन्दा हाथमं धारण करनेसे जहां जाय जय प्राप्त 
होता है तथा! जयन्तीको स्मरण करनेसं (रणम) जय प्राप्त होता 
है । १४ ।। 

कोकाया नयनं वामं गुडलोहेन वेष्टयेत्‌ । 

मुखे प्रक्षिप्य च नरः सवेवादे जयी भवेत्‌ ।। १५ ॥ 

कोकाका बायां नेत्र गुड ओर लोहं लपेटकर उसको सखपर केष 
करनेसे मनुष्य संपणं वादोमे जय प्राप्त करता है 11 १५ ।। 


= 


(४८) कामरत्न ततीय- 


कृत्तिका च विजलाखला च भौमवारेण संयुता । 
तदहिने घटितं शस्त्रं संग्रामे जयदायथकम्‌ ।। १६ ।, 


जब कृतिका ओर विशाखा नक्षत्रसे युक्त भौम बारहो तो उस 
दिनम बनाहआ शस्त्र सग्राममं जयदायक होता है ।। १६ \। 


अपामागंरसेनकव यानि शस्ब्राणि हछ्िप्यते । 


जायन्ते तानि संग्रामे वज्रसाराणि निक्चितस्‌ \\ १७ 1) 
पर्वोक्तिमंत्रराजेन तानि सर्वाणि सेत्रयेत्‌ । 
सर्वेषामुक्त योगानां सिद्धिभेवति ते ध्रुवस्‌ ।। १८ \। 
चिरचिटेके रसम जितने शस्त्र लिप्त किये जायं वे संग्रामसं वच्छ 
सारको समान होजाते ह, इसमें सन्देह नहीं । पूर्वोक्त मन्त्रराज द्वारा 
सम्पुणं अस्त्रोको अभिमन्त्रित करेतोसंपुणं योगोको सिद्धि होती हं १८) 
हस्तेऽकलाङ्खलीमृलं मलमन्त्राभिमंत्रितम्‌ । 
तच्चूर्णोह्त्तनान्भल्लो मल्लान्मोहयते बहून्‌ ।\ 
सन््रः- ॐ नमो महाबलपराक्रम जस्त्रविद्याविज्ारदं 
दारद अमुकस्य भुजबल बधय बधय दुर्षष्ट 
स्तम्भय स्तम्भय अद्धानि धूनय२ पातयर 
महीतले हूं" । १९ ॥! 
हस्त नक्षत्रम लांगली (कलिहारी) को जडको इस मूलमन्त्रसे 
अभिमन्त्रित करके उसकं चूणंको छोटा पहलवान शरीरम मलकर 
दूसरे पहलवानको पछाड सकता है । मन्त्र यह हे-"“ॐ नमो महाबल 
पराक्रम शस्त्रविद्याविल्ारद अमुकस्य भुजबलं बन्धय बन्धय नष्टि 
स्तंभय स्तंभय अगानि धूनय २ पातय २ महीतलेह इति ।। १९ । 


उपदेशः ३. हिन्दौरौकासहित (४९) 


विजयकरयंत्राणि 


५३ गोरोचनसे भोजपनत्रमें जिसका नाम लिख शिखा 
देवदत्त | में धारण करे जय होती है. ओर सोभाग्य होता है 





८4) ह गोरोचनसे भोजपत्रपर जिसका नाम लिख भुना 
हरी वा कण्ठमें धारण करे संग्राममे जय होती है 
५८ 8 यह महामाहेश्वरी विद्या है 


भोजपत्रपर गोरोचनसे जिसका नाम लिख भुजा 
(गे कठ, रिखामं धारण करे तो संग्राममे जय 
हीही ही ¢ 

होती हं. 





लिलापट्ूमे हरतालसे लिखकर जिसका नाम 
लिख नीचेको ओर मुखपर रख दे, वह जयी 


होता हे. 


आभेजित्‌ अपराजित्‌ 
देवदृत्तस्य जयो भवेत्‌ 








गोरोचनसे भोजपत्रमे किल भुजामं बाधे 
संग्राममे जय होती हे, 


4 26 @) त्‌। 
तौ तां 








द १ 





( ५०) कामरत्न तृतीय~ 






गोरोचनसे भोजपत्रमं लिख 
ए ओर कठमं धारण करे, 
संग्राममे जय होती है 


() 
^ ~. 


हां 
ते दो 
स्व्राह्‌। 


१1- 
९ (~ 
पगीरीचनसे भोजपत्रपर जिसका] गोरोचनसे भोजयत्र लिख 
नाम लिखकर मधुमध्यमें स्थापन | भुजामें धारण करे, सर्वत्र जय 
करे, जय होती ह, होती है 
गोरोचनसे भोजपन्रपर जिसका 
नाम लिखकर धारण करे अथवा 
राजक्लमें देना चाहिये, व्यवहरमे 
जय होती हे 


गोरोचनसखं भोजयपत्रमं लिख 
भोजपत्रमें स्थापन करे तो युद्धं 








गोरोचनसे ओर कुमक्‌मसे राजाका 


~ 

>~ नाभ लिख भुजामें धारण करे, जय होती हे 
@ ¬ देवदत्त =) 

+ 


० ०० क = कने के क जक => र). क क~ ©, 


उपदे ३. हिन्दीटीकासहित (५१) 


अथं सौभाग्यकरणम्‌ 

पुष्योद्धतं सिताकंस्य मूलं वामेतरे भजे । 
बद्ध्वा सौभाग्यमाप्नोति स्वामिनो दुर्भगापि सा॥२०॥। 

रक्त चित्रकमृलन्तु सोमग्रस्ते समद्धतम्‌ । 
्षोद्रः पिष्ट्वा वरीः कुर्यात्तिलकंस्सुभगाद्खना ।।२१।। 
“ल (कक हीही )\ वेत आकको जड पुष्य नक्षत्रं 
2 ॐ व उलाडकर दहनी भुजामं बान्ध- 
नसं दुभगा स्त्रीभो स्वामीसं 

वर्गे कुरु २ स्वाहा 


सौभाग्यको प्राप्त होती ह. 
१/९ ^^ 
चन्द्र ग्रहणम रक्तचीतेको जड़ उखा- 


व [ह्वी | ह | डकर शहदसे पीसकर तिलकलगानेसे 
€ ॐ हीं घौल्वं देवदत्त- > सौभाग्य होता है ।। इन यंत्रोको गोरो 
स स 3 ४ चनसे भोज पत्रपर (जिसका) नाम 
ह [क्ञ [हं | हा ¡ हं लिखकर कोखमं धारणकरे तो दुर्भगा 
---- सुभगा होती हं।\ २०।।२१॥।। 
सोभाग्यमंत्राणि 

















(५२) कामरत्न तृतीय- 
कुकुम गोरोचनसे भूर्जपत्रे कुकर, रक्त ओर गोरोचनसे 
जिसको लिलकरदे निश्चय | भोजपत्रसें लिख भृजा तथा कठमें 
उसका सोभाग्य होता ह धारण करे तो सौभाग्य होताहै. 
जयः 


जयः 


८ ४ 
जयः | सष | देवदत्त. | = न प 





लाखकं रसस जिसका नाम | गोरोचनसे लिसका नाम 
लिख मधुमध्यमें डाले, सौभाग्य | लिख शहतमें स्थापन करे 





होता है. सौभाग्य होता दहै. 
(2 
नि हा हीं हीं | 
८ खः ही नि 
देवदत्त - 0 
सः हा 
कुकुम गोरोचन ओर लाखसे गोरोचनसे भोजपत्रपर 


जिसका नाम लिख वाजोकर शरी जिसका नाम लिख मधुमें स्था- 
रमं धारण करे सौभाग्य होता है. | पन करे, सौभाग्य होता है. 


क 


{~ ह 





कुकूम गोरोचन जिसका नाम लिख ' 
देवद्त्त / मधुपं स्थापन करे तो सौभाग्य होता है. 


= क्‌ 





उपदेशः ३. हिन्दीरीकासहित (५३) 


अथेक्वारादीनां ऋकोधोपदामनम्‌ 
““उॐज्ञान्ते प्रशान्ते सवेकरद्धोपमनि स्वाहा ' 
अनेन मन्त्रेण नरिसप्तधा जप्तेन मुखमाजनात्‌ 
कोधोयशमनं भवति । प्रसादपरो भवति ॥। २२॥ 
“ॐान्ते प्रान्ते स्वक्रद्धोपशमनि स्वाहा। "इस म॑त्रको२ शवारजप 
कर मुलधोवे तो क्रोधो शान्त होताहै ग्रौरम्रसादकरनेवालाहोताहे। २२। 
क्रोधोपशमनयन्त्रे 
8 ही ही ही हीं ॐ ह्वी ॐ हं ॐ हौ 
देवदत्त 
ॐ बी ही हीही ॐ ष्ठी 


4 | भ = 
ॐ हां ॐ हां 


ताल पत्रमे कटकसे लिख कदं- गोरोचनसे भोजपत्रपर लिख 
स्थम स्थापन करे तो क्रोधी पुरुष | द्धम स्थापन करे तो कोधित हृत्रा 
प्रसन्न होता है. प्रसन्न होता है. 

अथ गजनिवारणम्‌ 

गृहीत्वा शुभनक्षत्रे चूणयेत्तां छद्न्दरीम्‌ । 

तल्लेपेन गजो याति दरेण खलं सम्मुखम्‌ ।। २३ ॥ 

शुभ नक्षत्रम ्रहणकर चछुदुंदरको भलो प्रकार चणं करे, इसकं 
लेप करनेसे देखते ही हाथी भागजःता है ।\ २३ ॥ 

बिल्वयुष्पस्य चूणं तु छुन्द्यङ्च तत्समम्‌ । 

तत्क्प्ताद्धः नर दृष्ट्वा दूरे गच्छति कुञ्जरः ।॥।२४।। 

बेलक एलका चूणं छ्ुदरके साथ शरीरके ऊपर लेय करनेसे 
हाथी दूरसे भाग जाता हं ।। २४ ॥ 


(४५४ ) कामरत्न तृतीय~ 


मूलं सकंटवल्याहच बाहौ बद्धं च मृदधनि ¦ 

दुष्टदन्तिहृरं इर चित्रं संयाति जप्यते ¦! २५ \ 

कोचको जडको बाहु ओर शिरपर नांधनेसे दृष्ट हाथी दुरसे भाग 
जाता ह, चित्रसा हो जाता है ।! २५ \, 

तवेतापराजिताम्‌ल हस्तस्थं वारयेद्गजम्‌ । 

मूलं त्रिद्ूल्या वक्रस्थं गजवहयकरं ध्रुवस्‌ \! २६ \ 

दवेतचिष्णुक्रान्ताकी जड हाथमे रखनेसे हाथी निवारण होता है । 
त्रिशूली (बेल ) को जड मुखम रखनेसे हाथी वड हो जाता है \२६।\। 

अथ व्याध निवारणम्‌ | 

मुखस्थं बृहतीसूल हस्तस्थं व्याध्रभीतिजित्‌ ।! 

कटेरीकी जडको हाथमे वा सुखम रखनेसे व्याघ्रका भय दूर 
होजाता हे ॥ 

"हीं ह्लीश्रींद्रौद्रौ हि एति अथवा “क्रीं ओं 

हीं ह्वीं ।।'"इत्यष्टाक्षरमन्त्रेणलोष्टं पठित्वा क्षिपेत्‌, 

तदा समुखं न चालयति गन्तुमलाक्ताः \! 

ण्ह्ीह्लीश्रींद्रौ द्रौ हि एति" इस अष्टाक्षर सन्त्रसे मिदर 
(ढेला) को पढकर व्याघ्रके ऊपर फके तब न वह्‌ मुख चला- 
सकेगा, न चल सकेगा ॥ 

मूल कृष्णचतुदंश्यां ग्राहयेल्लाङ्कलोभवम्‌ । 

हस्तस्थं व्या घ्रसिहादिभयहूत्परिकौतितम्‌ !\ २७ ॥ 
इति श्रीनित्यनाथविरचित्ते कामरत्न विजयादिव्याध्मनिवारणं 

नाम तृतीयोपदेश: ।। ३ ॥। 


पो 1 वा क 


उपदेशाः ४ हिन्वीटीकासहित (५४) 


छरष्ण पक्षक चौदश्शको कलिहारीको जड ग्रहण करे, उसको हप्थमें 
रखनेसेही सहव्याघ्नादिका भय इर होजाता ह ।\ २७ ॥ 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्र- 
करतभाषाटीकायां विजयादिव्याच्रनिवारणं नाम तृती- 
योपददाः ।। ३ ॥ 





चतुर्थोपदेराः 
अथ ञन्नणां मुलस्तस्मनम्‌ 


मेनादंस्य मूलं तु मुखस्थं तारवेष्टितस्‌ 1, 
परखदौ भवेन्सूकोऽथवा याति दिगन्तरस्‌ ।\ १ ।। 
नागरमोथाक जडको चांदीमें लपेटकर सुखम रखनेसे वादी क 

होजायणा या टिषू!आक अन्तको चला जायण्धा ! १।। 

(ज्ज त्थितं सूलं मुखस्थं पुष्टतुण्डजित्‌ ।! 
““उहरक्षचासुण्डतुरुतुरुअमुकमेवञमानयस्वाह ॥” 
अयं चादण्डासन्त्र उक्तथोगयोः सिद्धिकरः ।! २२ ।, 
इवे चौटलोको जड सुखमं इस भ॑त्रसे रखनेसे शात्रको जीतता है । 

मन्त्र य्ह हु-“3ॐ दहं रक्ष चासुण्डे दुरुतुर अमुक मे वशमानय स्वाहा 

यह्‌ चामुण्डका संत्र पठनेसे उक्त योगोंकी सिद्धि होती है ॥\ २१ 
पुष्यके भधुबन्दाकं गृहीत्वा प्रक्षिपेद्बुधः । 

६ सध्ये च सर्वेषां मुलस्तम्भः प्रजायते ।। ३ ॥ 


8 


शै 


(५६) कामरत्न चतुर्थ- 


पुष्यनक्षत्नमं सृ्टीका वन्दा श्रहणकर सभाके नीचमे पक देनेसे 
सबका रख स्तम्भित होजाता है ।। ३ ॥। 


रत्रुमुखस्तम्भनयन्त्रे 


दए 


^ ( < 
१ ¢ + 





यह्‌ यन्त्र गोरोचनसे भूजपत्रपर भोजयपत्रमे साध्यका 
लिख पृथ्वोमं गाडनेसे शत्रु मौन हो [नाम लिख बाहु वकण्ठसें धारणकरे 
` वशम हीजाता हे 


वह्‌ शत्र मौन हो वशम होता हे, 


> 
| + 


पन 1-उस्- = --1 9 
दवदत्तस्य मुखं 
स्तभय 
कका" र~ पव 





हरिताल हलदीसे ध यह लिख उषामध्य ईशान 
किख दो सिकोरोमें स्थापन कर = = 

ह नाचेको कोणमें स्थापन करे तो शत्नका 
पुजन कर नीचेको मुखकर ~ 
करे तो शत्रका मुखस्तभन होता हे । मुखस्तंभन होता है. 


ह 
। 
यो = ज जः 9 क क कः क क क ज = 


उपदशः ४. हिन्दीटीकासहित ्‌ (५७) 





किसी भीतयर जिस शत्रका] शिलापट मं हदीसे जिस शत्रुका 
नाम लिख नीचं मुखकर स्थापन 
नाम लिखे उसका मुख बंध होताहै.| करे उसका मुख बन्धन होता हे. 
निद्रास्तम्भनम्‌ 
मूलं बहत्या मधुकं पिष्ट्वा नस्यं समाचरत्‌ । 
निद्रास्तस्भनमेतद्धि मलदेवेन भाषितम्‌ \। ४ \\ 


दोः चेः भ 


कटे रकौ जड श्रौर मुलेठी इनको पौसकर नाम लेनेसे निद्रा दूर 

हो जाती है यह मूलदेवने कहा है ॥\ ४ ॥ 
नाकास्तम्भनम्‌ 

भरण्यां क्षीरिकाण्ठस्य कोल पञ्चाङ्गुल क्षिपेत्‌ । 

नौकामध्ये तदा नौकास्तस्भनं जायते ध्रुवम्‌ ।। * ॥। 

भरणी नक्षत्रे क्षीरी काष्ठकौ पांच अंगुलको कोल नोकामं डाल- 
नेसे नोकाको गति स्तभित होती है ।\ * ।! 

अथ शस्त्रस्तम्भनम्‌ 
अङ्कुलो च जटा पाठा विष्णुकान्ता च पाटलो । 
इवेतापराजिता पुंसा स (ह) देव काकजङ्किका ।\ ५ ।। 


(५८) कामरत्न चतुथ- 


पुव्यक्षण समुत्थ वक्रे शिरसि संस्थिता \ 
एकेकं वारयत्येव शस्त्रसङ्कद्ुने नृणाम्‌ ॥\ ६ \ 

अकूली वा अकुशी, शुद्रजटा, पाठा, लिष्ण्‌ क्रान्ता, पाटल), उवेत 
जयन्ती, सहदेई, काकजंघा इनको पुष्यनक्षत्रमे उखाडकर मुखं 
तथा शिरमं रखनेसे युद्धम एक एक अनुष्यको निवारण कर 
सकता ह \५ ॥ ६॥। 

बद्ध्वा तु व्याघ्रभूषालचौरशन्रुभयं जयेत्‌ ! 

जातीमल मखे क्षिप्तं ञत्रस्तम्भनसुससस्द्‌ \\ ७ ॥ 

च मेलीको जडको बांधनेसे व्याघ्र राजा चौर ओर शल्ुकां भय दूर 
होकर जय होती ह । (कहीं “.बह्लयभ्बु"' पाठ है-जर अग्निक्ताभी 
भय दूर करती हं) चमेलोको जडको सुखम रखनेसे रात्रुका 
स्तंभन हता हे ।\ ७।। 

सुयस्य ग्रहणे चेन्दोखुलं चोतरगो हरेत्‌ ¦ 

-घुद्कखाख पाटलाया वा मुखस्थं काण्डरास्नरहूत्‌ \\ ८ ॥। 

सुयेके ग्रहणम अथवा चन्द्रक श्रहणमं उत्तरकी ओर जाकर शुद्ध 
तासे शरफोका अथवा लाल लोधकी जडको ग्रहण करे, उसको सुखम 
रखनेसे सभ्युणं शस्त्रसमूहको स्तंभन करसकता है ।\! ८ ॥ 

कपित्थस्य च वन्दाकं कृत्तिकायां समुद्धरेत्‌ । 

वक्रसंस्थं तदेव स्यात्लद्धस्तश्भकरं परम्‌ ।\ ९ ।। 


कृत्तिका नक्षत्रम कंथक वंदाको ग्रहण करके मुखम रलनेसे खङ्धका 


स्तंभन होता हं ॥। ९ ॥। 
करे सुदशंनाम्‌ल बद्ध्वास्त्रस्तम्भनं भवेत्‌ । 
कंतकोमस्तक नेत्रे तालमूलं मखे स्थितम्‌ ।। 


॥ 


॥ 
॥ 


खज्जूरं च रणे हस्ते खङ्धस्तम्भः प्रजायते ।। १० ॥ ¦ 


। 


३ 


उपदेशः ४. हिन्दीदीकासहित (५९) 


हाथरस सुदशेनाकी जड बांधनेसे शस्त्रोका स्तंभन हो जाता हं । 
केतकी सस्तक नेत्रमे, तालम्‌ल सुखम, खजुरको हाथमे रखनेसे रणम 
वद्धं स्तभित हो जाता है ।। १०॥ 

एतानि तरीणि मूलानि चणितानि धुतः पिबेत्‌ । 

त्पहं रात्रौ ततस्सदंर्यावज्जीवं न बाध्यते ।। ११ ।। 

ऊपर कहु हुए इन तोनोका मूल चूणं कर घीके साथ तोन दिन 
राच्रिमें पिये तो जीवन पर्यन्त सब इन रस्त्रोसे बाधित नहीं होता 
हे ।॥ ११ ॥ 

सर्वेषामुद्तयोगानां कुम्भकणंः प्रसीदति । 

आयान्तं सेन्यकं शस्त्रसमूहं विनिवारयेत्‌ ॥ 

““उअहौ ? कुभ्भकणं महाराक्षस ककसोगभ- 

संभूत परसत्यं स्तस्भय महाभगवान्‌ रुद्रः प्राज्ञा- 

पयति स्वाहा । स्वयोगानासष्टोत्तरशतं जये- 

त्िद्धिः \\ १२।। 

इन उक्त योगोसे कुस्भकणं प्रसन्न हो जाय तो आती हुई शस्त्र 
सेनाको निवारण करसकता है । मतर यह्‌ है-"“3ॐ अहो कुम्भकणं महा- 
राक्षस ककसी (नि, बा) गभेसंभूत परसेन्यं स्तम्भय महाभगवान्‌रुद्रः 
प्राज्ञापयति स्वाहा" सब योगोमे यह संत्र एकसौ आठ बार जयनेसे 
सिद्धि होती है । १२।। 

वक्रो चक्तो तथा वच््री त्रिञूली सुशली तथा । 

देहस्था समरे पुंसां सर्वायुधनिवारिणी ।! १३ ॥। 

वक्रो, चक्रो, वज्री, त्रिशुली, मुहालो ये नाम देहम स्थित हों तो 
समरमं पुरुषकं सम्पुणायुध निवारण करनेवाले हुं ।\ १३ ।। 


(६०) कामरत्न चतुर्थ- 


गृहीतं शुभनक्षत्रे ह्यपामागंस्य भ्‌क्कम्‌ । 

लेयमात्रेण दीराणां सवेङस्त्रनिवारणम्‌ ।। १४ ।! 
चिरचिटेको जड अच्छे नक्षत्रम ग्रहण करनेसे इसके लेपमात्रसं 
वीरोकं सब शस्त्र निवारण होते हं ।। १४ ।। 

खजुरी मुखमध्यस्था कटां बद्ध्वा च केतकोम्‌ , 

भुजदण्ड स्थितशचाकस्सवेशस््रनिवारणः ।\ १५ ॥। 

खजुरी मुखमं स्थित करनेसे, कमरके मध्यमं केतकी, भूजदण्डमं 
स्थित आक यह्‌ सब शस्त्रोका निवारण करनेवाला है ।। १५ ।। 

पुष्यक्षे इवेतगुञ्जा या मूलमुद्त्य धारयेत्‌ । 

हस्ते काण्डं भयं नास्ति संग्रामे च कदाचन ।। १६ ।\ 

पुष्य नक्षत्रम इवेत चोँरलोको जड को हाथमे धारण करे तो कडा- 
चित्‌ शस््रका भय न हो ।! १६ ।। 

त्रिलोहवेष्टितं कृत्वा रसं वज्राभ्रसंयुतम्‌ । 

वक्रस्थञ्चकरस्थञ्च सर्वायुधनिवारणम्‌ ।। १७ ।\ 

सोना चांदी तांबेकं सहित रस वच्राश्र (पारा अभ्रक) वेष्टित 
करकं मुखम स्थित वा हाथमे स्थित हो तो संपूणं आयुधोको निवारण 
करनेवाला है ।। १७ ॥। 

ब्रह्मदण्डी च कौमारी ईहवरी वेष्णवी तथाः । 

वाराही वज्रिणी चान्द्री महालक्ष्मस्तथव च ।! १८ ।। 

एताचौषधयो दिव्या स्तथता मातरः स्मृताः । 

स्म॒त्वा चव करे बद्ध्वा सवंशस्त्र निवारण ।। १९ ॥। 

ब्रह्मदण्डी, कौमारी, ईङइवरी, वेष्णवी, वाराही, वच्रिणी, चांद्री, 
महालक्ष्मी यह दिव्य ओषधी माताओंको स्मरण कर हाथमं बांधनेसं 
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सब शस्त्रोको निवारण करनेवाली है ।। १८ ।1 १९ ।1 इति श्ास्त्र- 
स्तस्भनम्‌ \! 
अथाग्निस्तम्भनम्‌ 

““उशङ्कर हरहर अग्नि स्तंभय स्तंभय 

अनेनाग्नौ एूत्कारं दत्त्वा अग्नि स्तंभयति ।। 

“ओं शंकर हरहर अग्नि स्तम्भय २ इस मंत्रसे फूक मारनेसे 
अग्नि थम जाती हे ॥ 

जप्त्वा जटी नरो देवीं तारां महिषमदिनीम्‌ । 

खदिराङ्कांरमध्ये तु प्रविष्टोऽसौ न दह्यते ।\! २० ॥ 

जटी, तारा, महिषमदिनी 
मेत्रसे १०००० जप्‌ करके फिर 
खरकं अंगारोमें घुस जानेसे भी 
मनुष्य नहीं जलता है ।\! २०९ ।। 
इस यंत्रको भोजपत्रपर पीत- 
दरव्यसे लिख पोत सूत्र तथा 
मोमसे लपेटे जसे पूणं घटम 
स्थापन करे तो अग्निस्तभन कर 
(अग्निस्तंभन पणपात्रपतितम्‌) \। 
ॐ मत्कटि तच्छयघनेशेकटीयमनीयश्नरीअलि- 
व्यप्रायम्बदीये वरानरकीय्यंसन्नी कीफट्‌ ॥1" 
“ॐ क्रींसहिषवाहिनी जम्भजम्भय मोहय २ भेदय 
रेअग्निस्तंभ य २ ठः ठः" एतन्मन्त्रद्रयं पूर्वमे वायतं 
जपेत्तेन सिद्धिः\।अथवा-मत्तकटीटछयघने सेक- 





( ६२) कासरत्न चत्‌थं तुथे- 


लीयमूलीयसौ शकलिप्याग्नायसुदीयदेशनकनीज्जे 
मन्दीह्वीफट्‌ ¦ ॐ छ्रीं महिषवाहिनोस्तंभयमोहयभे- 
दथ अग्निस्तंभय ठः ठः इतिः पाडः ¦ 


के, 


ॐ समत्काट तच्छय धनेशे कटीय लनीय श्री अलिप्य प्रायम्बुदीये 
दश्नरकोयं सन्नो कीफट्‌ ।\ ॐ क्रं महिषावाहिनी जस्भय २ भेदय २ 
मोहय २ आग्नि स्तम्भय २ ठः ठः” इम दोनों मन्त्रके प्रथसं १०००० 
जप करनेसे सिद्धि हौ जाती है \\ 

कूमारीञ्‌रणं पिष्ट्वा लिष्तहस्तो नरो भवेत्‌ 

दीप्ताङ्करेस्ततो लोहसेन्त्रयुक्तेने दह्यते ॥\२२ ॥ 

जो सनष्य घीकुवार ओर जमीकदको हाथमे लपेट रू तो वह्‌ दीप्त 
अंगार आर जलते हुए लोहेको हाथमे उठासकता है ।! कहं ““ङुमा- 
रीरखकं'' पाठ है अथ यह कि-धीकूआर ¦ २१) 

करे सदशेन लं बद्ध्वाग्निस्तंभनं भदेत्‌ \: 

अत्रसंत्ररेखनं पूववत्‌ ।। 

पूवं लिखा संत्रभी पढ हाथम्रं सुदशंनाको जड बांधनेसे अग्नि 
स्तमित होती इं \\ इति ॐअश्निस्तंभनम्‌ ।\ 

अथ जलस्तस्भनम्‌ 

पद्मकं नाम यद्द्रव्यं सुक्ष्मचूणेन्तु कारयेत्‌ । 

वापीकूपतडागेषु निःक्षिपेद्रन्धयेज्जलम्‌ ।। २२ ।। 


जो पद्मक (पदमाख) नाम द्रव्य है उसको चूणं करे उसको 
बावडी कूप तडागे डालनेसे जल थाम जाता है ।\ २२।। 


““उक्नमोभगवते र्द्राय जलं स्तंभयस्तंभय ठउःठःठः \' 
क्षणाद्धन चदं भिद्याज्जलं तत्रेव तिष्ठति ।\ २३ ।, 


‡ 
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“ओं नमो भगवते रुद्राय जलं स्तंभय २ ठ:ढ:5:"' यह्‌ मंत्र पट कर 
क्षणाधमं चट भदित होनेसेभी जल उसमें स्थित रहता हें ।\ २३ \ 

देवडालोयमूलं तु मण्डकरसयोजितम्‌ । 

लेपयेद्धस्तयादौ तु जलस्तस्भनमुत्तमम्‌ ।। २४ ॥। 

घवरबेलकी जड (मंडककं) मेढर्सिगीकं रसम युक्त कर हाय 
परमे रेपकरनेसे जलका स्तंभन हो जाता है ।। २४ ।॥। 


जटस्तम्भनयंतरे 
पीतद्रव्यसे कपटपर इस यन््रको लिख मोमसे 
लपेट पूजे तो जलस्तभन होता हें । 





7 (7 इसको पीत द्रव्यसे 


ह पटपर जक्िख मोमसे 
= [>+ ट च, ० 
4 ¢ ५4 6 वेष्टितकर जलमं 
ह्वा ह्या | . = 

हह ^ न 6 | स्थापित करे तो 





उससे जल स्तंभन 
होता ह. 

इसको लिखते समय रविवार केदिनशिरसकी जड काय जलसे 
धिसकर माथेपर तिलक करे. 


रलेष्मान्तकस्य पिष्टेन कत्तेव्यं पादुकादयम्‌ । 
गोधाचमंमयं बद्धं कत्वारूढो भवेज्जलेे ।! २५ ।। 


दोनों खडाऊंपर लसोडेको पीस क्पेटकर गोहकं चमंका बन्धन 
कर जलम चल सकता है ।। २५ ॥। 


ह्रदा दहदहा दहा 


(६४) कामरत्न चतुथं- 


इक्ेहमान्तकफलं चण मटयित्वा ल्िपेद्घटम्‌ । 


घनमङद्धः मात्रं तु शोषयेत्पुरयेज्जलः ।। २६ ॥, 
लसोडेकं फलको चरणं कर घटपर एक अगल भान्र मोटा छेष कर 
सुखा लेवे, फिर जलसे पुण करे ।। २६।। 
शिरीषम्‌लमादाय रविवारे तु पुवंजम्‌ । 
उदकन सहाघुष्टं ललाटे तिलके कृते ।! २७ ॥। 
इतवारके दिन शिरसकी जड जाकर जककं संग पीसकर 
माथेपर तिलक करनेसे (देखनेसेही जल ) स्तंभित होजाता है ।। २७।। 
अथदिव्यस्तम्भनम्‌ 
तप्तदिन्ये तथा सव॑करृतदोषो विमुच्यते । 
उत्तराभिमुखं ग्राह्यं मेघनादस्थ मूलकम्‌ । 
भक्षयेद्धारयेद्वस्त्रेदिव्यस्तम्भकरं परम्‌ ।। २८ ।। 
तप्त दिन्यमें सब दोष दूटं जाते हं । उत्तरकी ओर मख कर 
ढाकको जड ग्रहण करे अर्थात्‌ तत्ती वस्तु गरम नहीं लगतो। उसे भक्षण 
कर वस्त्रह्ारा धारण करे तो दिव्यपदा्थं स्तंभित होजाते ह । २८ ॥। 
~~: हसः ` दवीसः गीरोचनसे कुमकुम ओर लाखसे 
[शील ¦| दह्वीसः कसः दसः | हप्र भोजपत्रमे इस य॑त्रको लिख तत्ती 
ह सरयामं बन्द करे तो दिव्य 
हीसः दीसः हासि 
--- स्तंभन होजाता है ।। 
इवेतगुञ्जोत्थितं मूलमक्षे उत्तरभाद्रकं । 
उत्तराभिमुखं ग्राह्यं दिव्यस्तभकरं मुखे ।। २९ ।। 
उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रम इवेत चौटलोको जड उत्तरकी ओर मुखकर 
ग्रहण करे ओर म॒खमें धारण करनेसे दिव्यस्तभन होता ह ॥ २९ 11 
भृङ्कीमलं रोचनां च पिष्ट्वा पाणौ प्रक्पयेत्‌ । 


ललाटे तिलकं कृत्वा तप्तदिव्यजयी भवेत्‌ ।। ३० ॥। 
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भागरेकी जड गोरोचनके साथ पीस हाथमे पेट मस्तके तिलक 
करनसं तप्त दिव्यपदा्थंका जीतनेवाला होता है ।\ ३० ॥ 


(३ (च ग इस ्यत्रको रोचन कुकुमसे टेसुके 
(२८ "भ / फलके रसिकं सहित भोजयत्रपर लिख 


@ 3 ॐ, ॐ ह. ह इ कं घडमें रक्खे तो सब दिव्यस्तंभ 
गा 


मरीचं मागधी चेका यवता गलिता सती । 
रवितण्डलजेदिव्यैः कृतदोषो विमुच्यते \\ ३१ \ 
कालीभिचं, पीपल, इलायची, आक ओर तन्दुल यह्‌ चाबने या 
निगलनेसे सब प्रकारके दिव्य दोषोसे छटजाता हं ।\ ३९ ॥। 
आज्यं गकंरया पीत्वा चवित्वा नागरं वचाम्‌ । 
तप्तलोहं छिहेत्पश्चात्करृतदोषो विमुच्यते 1 २२ ॥। 


घी ओर बूरा मिलाकर पीनसे ओर सोठ वच मिलाकर मुखमं 
रखनेसे तत्ते लोहेको चाटनेसेभो उसका दोष नहीं लगता ।! ३२ ॥! 


मण्डकरससंपिष्टेलंज्जाम्‌लवेनक्तकः । 

क्प्तपाणिनैरः सत्ये तप्तदिव्ये विश्रुद्धचयति ।\! ३३ ।\ 

सोनापाठाके रसम लज्जावन्तीकी जड पीस उसे हाथमं लगाने सें 
मनुष्य दिव्यपदार्थेके तापसे शुद्ध होता हं अर्थात्‌ शरीर जलता 
नहीं ।\ ३३ ॥। 


(६६) कामरत्न चतुथ- 


लोहदिव्यस्तम्भनमंत्रः 

“3४अग्नीदहंतीकोधरमेधरोजातीनाभावाछ्चि 

निददोदिन्यपतितस्तंभे ईवरो महेशः ।! ” एतेन 

स्तम्भनम्‌ । श्रीमहादेवको आनना । असुं मन्त्र 

मयुतं जपेहिव्यसिद्धिभेवति \ 

““ उल्लोहा प्रज्वल कोईलाके भानुहौचण्डके- 

दारकापडी लोहापषडोतुषार ।\'' 

मंत्र-ॐ अग्नीदहतीकोधरेमेधरोजातीनाभावाद्छिनिददो दिव्य- 
पति तरतंभे ईदवरोमहेशः । एतेन स्तम्भनम्‌ । श्रीमहादेवको आज्ञा । 
इस मन्त्रको १०००० जपनेसे सिद्धि होती है ।1 “ॐ लोहा प्रज्वल 
कोइलाकेभानहौ चण्डकेदारकापडीलोहापडीतुषार'' ।\ यह लोह- 
दिग्यके स्तम्भनका मत्र है 1! 

अथ गजगोमहिष्यादिस्तस्भनम्‌ 

उष्टास्यस्थि चतुदिक्षु निखनेद्‌भूतल भ्रुवम्‌ । 

गोवाजिमेषीमहिषीः स्तंभयेत्करिणीमपि ।। ३४ ) 

ऊटको हृ चारों ओर (थ 
भतलमं गाडनेसं गो, भस, = = ^ 
भेड, घोडा हाथोतकका ¢ 
स्तंभन होता है. इस हाथी ¢ + 
यत्रको ताल्पाटमें लिख 
हाथीका दांत उखाड मद्रीका 
हाथो बनव, इससे हाथी 
आदि सब स्तभित होते च 
हं ।॥ ३४ ॥ 
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इस य॑त्रको हलदीसे भोज- 
पत्रपर जिसका नाम लिखकर 
दुमके नीचे स्थापित करे वह्‌ 
स्तभित होता है. 
इतिगजगोमहिष्यादिस्त- 
म्भनम्‌ 





अथ मनुष्यस्तभनम्‌ 
“कालो करालो अमुकं स्तभय स्वाहा ।।'' 
अनेन मंत्रेण साध्यनाम हृदि धुत्वा स्पृष्ट्वा वा 
दशनाज्जयतः स्तंभितो भवति क्षिप्रम्‌ ।! ३५ ।। 
“कालो कराली अमुकं स्तंभय स्वाहा" इस मंत्रसें साध्यका नाम 
हुदयमें धारण कर उसको छंकर वा देखकर जपे तो स्तंभन 
हीता है ।। ३५ \! 
मनुष्यस्तंभनयंत्राणि 


छ 


(थ 
न 


इन यत्रोको गोरोचनसे भोजपत्रपर जिसका, नाम लिख शिकोरेमें 
स्थापन करे उसका स्तंभन होता है 





( ६८ ) कामरत्न चतथ~ 


इसको गोरः - 
नामं लिखे ओर कंपावें वहं 
स्तभित होता है “कालीक- 
@ कालो अमुकस्तंभयस्त्राहा" 
इस भ॑त्रसे साध्यकानाम हद 
यमं रखकर छकर वा दशन 
कर जपे शीघ्रस्तंभित 
होता हं 

इति मनुष्यस्तम्भनम्‌ 





अथ मनःस्तम्भनम्‌ 

चमकारस्य कुण्डानि रजकस्य तथेव च । 

कुण्डान्मल समुद्धृत्य चाण्डाल्या ऋतुकाससम्‌ ।! 

बन्धयेत्पोटलीं प्रानो यस्याग्रे तां विनिःक्षिपेत्‌ । 

तस्योत्थाने भवेत्स्तस्भः सिद्धयोग उदाहतः ॥। ३६ \\ 

चमार ओर धोबीकी नांदका मेल ठेकर चाण्डालोका ऋतुका वस्त्र 
लेकर इसको पोटली बांधकर आगे फेकदे वह उठनेमे स्तभित 
होजायगा । सिद्धयोग हं ।! २६ ।। 

आसनस्तम्भनम्‌ 


इवेतगुञ्जाफलं वाप्यं नृकपालेऽपि मृत्सह । 
निशि कृष्ण चतुदेरयां त्रिदिनं तत्र जागरेत्‌ ॥। २७ ।। 
नित्यं सिञ्चेज्जलेनेव मन्त्र पुजा च कारयेत्‌ । 
तस्याः शाखा कता ग्राह्या शुभऋक्षे स्वमन्त्रतः ।! ३८ ।। 
क्षिपेद्यस्यासने तां तं स्तम्भयेत्ततक्षणाद्‌ ध्रुवम्‌ ॥। ३९ ॥! 


उपदशः ४. हिन्दौरीकासहित (६९) 


““उदरेम्यो नमः । ॐ वज््ररूयाय वच्रकिरणाय शिवं 

रक्षभवे समासुतं कुर २ स्वाहा ।! "' अयं पुजामंन्नः ।, 

श्वेत चोँटलीको मनुष्यकी खोपडीमें मद्री डालकर बोवे, छृष्ण- 
पक्षकौ चौदसको यह कायं कर तीन राततक जागे ओर तीन दिन 
बराबर उस पर जल छिडके ।। मन्त्रपर्वक पुजा करे ओर शुभ ननम 
उसको शाखाको ग्रहण करे जिसके आसनपर फक वह॒ उसी समय 
स्तभित हौोजाता है । पुजामंत्र- “ॐ रुद्रेभ्यो नमः।ॐ५वच्चरूपाय वच््- 
किरणाय शिवे रक्ष भवे समामृतं कुरु २ स्वाहा” ।। इति आसन- 
स्तभन इति मनुष्यस्तम्भनम्‌ । ॥। ३७-३९ ॥। 

सवेभृतवुद्धिस्तम्भनम्‌ 

भृद्खराजो ह्यपामागंसिद्धाथं सहदेविकाम्‌ । 

तुल्यं तुल्यं वचाऽवेताद्रव्यमेषां समाहरेत्‌ ।! ४० ॥। 

लोहपात्रे विनिक्षिप्य द्विदिनान्तं समुद्धरेत्‌ ॥ 

तिककंः सवभूतानां बुद्धिस्तम्भकरो भवेत्‌ ।\ ४१ ।॥! 

भांगरा, चिरचिटा, सरसों, सरदेई इनको बारबर, बच, उवेतकटेरी 
सब छोहपात्रमं डालकर इनका रस निकाले, इसकं तिलक करनेसे सब 
भूतोको बुद्धि स्तंभित होजाती है 11 ४० ।। ४१) 

रातरुब्‌ द्धिस्तं मनम्‌ 

“ॐ नमो भगवते विहवामित्राय नमः । सवेमुखी- 

भ्यां विहवासित्राय विहवामित्र आन्ञापयति शक्त्या 

आगच्छ२ स्वाहा ।। ” उक्तयोगस्यायं मन्त्रः । 

““अङ्गुलीकात्रिधा आशय आगल स्वाहा ।* अनेन 

मन्त्रेण नदीं प्रविह्य अष्टोत्तररताञ्जर्कीस्तपयेत्‌ । 

शत्रूणां बुद्धिस्तम्भो भवति ॥ कपुरेण चिताद्धारे 





(७०) कामरत्न ~ 


नस खित्वा तदुपरि मृत्तिकां द, ५. 

कान्येमुखनन्धो भवति ।। इति शत्नुबुद्धिस्तस्भनस्‌ \। 

मन्त-"3ॐ नमो भगवते विर्वामित्राय नसः सर्वसखीभ्यां विहवासि 
जाय विहवामित्र आज्ञापयति शक्त्या आगच्छ स्वहा 1}'' यह उप- 
रोचते योगका मत्र है ।\“अंगुलीलात्रिधा आश्य आगल स्वाहा "” इस 
मन्तसं नदीम भवेत कर १०८ अंजलिसे तपण करे तो शत्रुओंकी बृद्धि 
स्तंभित होजाती है।। कपुरसे चिताकं अगारेपर शत्नुका नास लिखकर 
उसकं ऊपर मिटटी डालनेसे शत्रुका मुख बंध हौजाता है । इति 
कानु द्धि स्तम्भनम्‌ ।। 

अथ चौरगतिस्तस्भनम्‌ 

“ॐ नमो ॐ ब्रह्यदेषिणी शिवे रक्षरक्ष ठः ठः ¦ 

मन्त्रेण सप्तपाषाणलण्डानि तमज्ानाद्‌ गृहीत्वा 

त्रीणि कटां बद्ध्वा पराणि सुष्टिभ्यां धारयेच्चौराणां 
गतिस्तस्भो भवति । इति ।। 

ॐ नसो ब्रह्मदेषिणी शिवे रक्षरक्ष ठः ठः इस सन्त्रसे सात ककर 
इमशानस्थाने केकर कसरमें बांधे, शेष मुट्टीमं धारण करे तो 
चोरोकी गति स्तमित होती है ।। (कहीं पाश्लोका धारण करना कहा 
है) इति चोरणां गतिस्तंभनम्‌ ।। 

अथ गभ॑स्तम्भनम्‌ 

गृह्य कृष्ण चतुदंशयां धत्त्रस्य तु स्‌लकम्‌ । 

कटचां बद्ध्वा रमेत्कान्तां न गभं धारयेत्क्वचित्‌ !। 

मुक्तेन जभते गभं पुरा नागाज्जुनोदितम्‌ । 

तन्म्‌कचणं योनिस्थं न गभं सम्भवेत्क्वचित्‌ ।। ४२।। 
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अनेन 





# ब्रहमवशिनो इत्यदि पारः । 





उपदेशः ४. हिन्दीटीकासहित (७१) 


करष्णयक्षकतौ चौदसके दिन धत्रेकीजड अ्रहणकर कलरमं नांधकर 
स्त्री पतिसे रमण करे तो कभी ग्भकी स्थिति नहीं होती है, इसके 
ोलनेसे गर्भकौ स्थिति होती है एेसा पहले नागार्जुनने कहा है । 
अथवा घत्रेकौ जडका चृ्णकर योनिम धारण करनेसे कभी गभको 
स्थिति नहीं होतो हं \। ४२) 
सिद्धाथंमलं शिरसि बद्ध्वा कान्तं रसमेत्त॒ खा ¦ 
नगर्भं धारयेत्सा स्त्री मुक्तेन लभते पुनः ॥। ४२ \। 
अनेन गर्भो न भवति ।\ इति गभंस्तस्भनम्‌ ॥। 
सरसोकी जड शिरपर [5 ऋ 
बांधकर ओ अपने कान्तसे 
रमण करती हं वहुस्त्रीकभी 
गभंधारण नहीं करती, उसके 
खोक रखनेसे फिर गभको 
स्थिति होती हं ।\ ४३॥ इस 
सत्रंको आनमिकाके रक्तसे या मार्जार (विलाव) का मल अनामि- 
कासे ग्रहण कर रक्तसे देवदत्तके स्थानपर गभवतोके नामके साथ 
भोजपत्रपर लिख भूसिमें गाड तो गरभस्तंभन होगा 11 इति गभस्तस्भ- 
नस्‌ । 





अथ शुक्रस्तस्भनम्‌ 

इन्द्रवारणिकामृलं पुष्ये नग्नः समुद्धरेत्‌ \ 
कट्त्रयेगेवां क्षीरः सस्मिष्य गोलकोकृत्तम्‌ । 
छायाश्युष्कं स्थितं चास्ये वीयस्तस्भकरं नृणाम्‌ ।! ४४ \) 


नगन होकर पुष्यनक्षत्रमे इन्द्रायणको जड उखाडकर उसे सोठ, 
भिरच, पीपलकं साथ पीस गौके दूधमं गोली बांधे ओर उसको 


छायाम सुखाले एक गोलो मुखम रखनेसे वीयेस्तंभन होता हे।\४४।। 


(७२) कामरत्न चतु्थ- 


नीखोमूल इमशानस्थं कटां बद्ध्वा तु वीयधक्‌ ।\४५।। 
कमशानमें उत्पन्न हुई नीको जड कमरमें बांधकर रमं तो वीयं 
स्तमित होता है ।। ४५ ।। 
कृष्णोन्मत्तवचाम्‌ल मधुपिष्टं प्रलेपयेत्‌ । 
लिद्धः तदा रमेत्कान्तां स्वभावादिद्रगुणं नरः ॥\ ४६ |, 
काले धूतरे ओर वचको जड शहतमें पीसकर मदनध्वजयर क्प- 
कर स्त्रीक साथ रमण करनेसे दुगुना पराक्रम दिखाता है ।! ४६ ।। 
भृद्धोविषं पारदं च प्रत्येकं तु द्विगुञ्जकम्‌ । 
वराटाक्षं क्िपेद्िन्दुः स्थिरः स्याच्छिरसा धृतम्‌ । 
अश्रक, विष, पारा यह्‌ वस्तु गोधी हई र ओर प्रमाणम दोदो 
चोटलो भरले इनके प्रयोगसे शुक्रस्तंभन होता है ।\ ४७ ॥ 
रक्तापामागमूलं तु सोमवारे निमन्त्रयेत्‌ । 
भौमे प्रातःसमुद्धत्य कटां बद्ध्वा तु बीयधक्‌ ।\४८६। 
लाल अपामागं (चिरचिटे) को जडको सोमवारकं दिन निमंत्रण 
देकर मंगलके दिन प्रातःकाल उखाडकर लावे, उसके कमरमें वांधनेसे 
वीयं स्तभित होता है ।। ४८ ।। 
दुन्दुभीनामकं सर्पं कृष्णवणं समाहरेत्‌ । 
तस्यास्थि धारयेत्कटचां नरो वय्यं न मुञ्चति । 
विमुञ्चति विमुक्तेन सिद्धियोग उदाहतः ॥। ४९ ।। 
काङे वणक दुन्दुभी नाम सर्पको लावे, उसको हड़ी कमरमं धारण 
करनेसे मनुष्यका वीयं स्तभित होता है ओर उसको खोल रखनेसे 
वीयं मुक्त होता हं ।। ४९ ।। | 
नखास्थीनि समादाय मार्जारस्य सितस्य च । 
कुकलासस्य पुच्छामग्रमुद्रिकाप्रेततन्तुभिः ।। ५० ॥ 


ऋ व 


उपदेदाः ४. ` हिन्वीटीकासहित (७३) 


वेष्टा कनिष्ठिका धार्या नरो वीर्यं न सुञ्चति ।। ५१ ।१ 
दवेत भार्जारके नख ओौर अस्थि लेकर कृकलास (गिरगट ) की पंछके 
अग्रभागको बनी अंगूटीको मृतकस्थानके सुतसे र्पेटकर कनरंगलीमं 


५ ट 


धारणम करके मनुष्य बौयंको नहीं त्याग करसकता हं ।1 ५० ।। ५१।१ 
पुष्योद्‌धृतं तबेतपिकाक्चबीजं कटीतटे ल्ोहितसुत्र- 
बद्धम्‌ । बौज्च्युति धारयति भ्रसङ्के ख्यातः 
सदायं {कल योगराजः ।\! ५२ ॥। 
पुष्य नक्षत्रमे उखाडा हुवा शवेतपिकाक्षका बीज लाल सुतम 

कमरे लांधनेसे नीजकीस्खलितता नहीं होती । यह योगराज कथन 

क्त्या हं 1! ५२ ६ 
दवेतान्ययुष्टाख्यतरोः फलानि क्षीरेण पिटष्वा वटपा- 
दयस्य । करञ्जबीजोदरमध्यगानि स्तम्भन्ति 
वीर्यं वदने धृतानि ।! आदित्यवारोदतसप्तपणं- 
वृक्षस्य बीजं विनिधाय वक्रे । जयेदकाण्ड सुर- 
तावतारे पुमान्‌ पुरनध्रीः स्मरतीत्रवेगाः ।\! ५२३ ।। 
दवेतकोयल वृक्षके फल ऊेकर उन्हं वडकं दूधकं साथ पीसे । उसमं 

करंज बीजका मध्यांदा डालकर मुखम धरनेसे वीयं स्तम्भित होता हे \ 

रविवारके दिन सप्तपणं वक्षके बीज ला करकं मुखम रखनेसे सुरतकं 
समय पुरुष स्त्रीका जय करता है 1! ५३ ॥\ 

नागकंशरकषं तु गोघ॒ते पातयेद्बुध : । 

भुक्त्वा रमेच्च रमणीं तदा बिन्दु :स्थिरो भवेत्‌ ॥\ ५४ 1! 

नागकेशर एक कषं गौके घीमें डाऊे उसे भोजन कर जो स्त्रीसे 
रमण करे तो वीयं स्थिर होता हं ।\ ५४ ।। 


(७४) कासरत्न चतुथे- 


तवेतेषपुद्काचरणं गृहीत्वा पुष्ाकयोमे पुरुषस्य 
कटयाम्‌ । कुमारिकाकतितसुत्रकेण बद्धं जय- 
त्याश्ु मनोजबीजम्‌ ।! ५५ ।, 
इवेत शरफोंकेकी जडको पुष्य नक्षत्रयुक्त रविवारमे शरण करके 
क्वारी कन्याकं काते सुतसे पुरुषकी कमरमं वांधनेसे कामको जयं 
करता है !। ५५ ॥। 
बीजमीतवरकिद्स्य सुतं वर्चिककण्टकस्‌ । 
क्षोपेत्प॒गफलं चास्मिस्त्रिलोहंस्तं च वेष्टयेत्‌ ।! 
जिह्लोपरि स्थिते तस्सिन्नरो वीयं न सुञ्चति ।\ ५६ ¦ 
घत्रेके बीज, पारा, मेनफल यह सुपारीके साथ मिलाकर तीन 
लोहसे उसको बेष्टित करे । इसको जिह्वापर रखनेसे भनुष्प तीयंको 
नहीं छोडता है ।। ५६ ।। 
सटदेवीबीजम्‌लं संमिश्यं पद्यकेसरे; । 
मध्वाज्यसहितात्लेपान्नरो वीयं न सुञ्चति ।\ ५७ ॥। 
सह्देवीके बीज ओर जड पद्यकेसर इसमें घी ओर शहद मिलाकर 
लेप करे तो मनुष्यका वीयं स्वलित नहीं होता है 11 ५७ ।। 
नीलोत्पलसिताम्भोजकेसरं मधुशकंरम्‌ ॥\ ५८ ।, 
अमीभिर्नाभिक्पेन चिरं रमति कामुकः ।। ५९ ।। 
नील कमल उवेत कमलको कसरमें शहद शकरा भिलाय इसका 
नाभिपर केप करनेसे बहुत देरतक कामी पुरुष रमण कर सकता 
है ।। ५८ ।\ ५९ ।। 
आदाय कष्णेतरकाकजङ्खामल सिताम्भोरुह- 
कसरञ्च । क्षौद्रेण पिष्ट्वा परिलिप्य नामि स्तम्भं 
प्रपद्येत्‌ पुरुषस्य बीजम्‌ ।। ६० ॥! 


क ॥ 
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उपदेशः ४. हिन्वीरीकासहित (७१५) 


इवेत काकजंघाकौ जड, दवेत कमलकी केसर यह केकर रह्‌- 
दक्ते साथ पीस नाभिपर केय करनेसे युरुषका वी्यस्तभित नहीं 

ए है ।१६०।। 

छार्येडक्तादुगधपिष्टं ऊज्जाम्‌लं प्रलेपयेत्‌ । 

हृद्ये पादयोदोयं द्रवते न कदाचन ।\ ६१ ।) 

करी ओर भेडीकं दूधमें लज्जावन्तीको जड पीसकर हदय ओर 
चरणों ऊय करनेसे पुरुषका वीयं पतित नहीं होता है ।\ ६१ 1। 

लं वा उवेतपुद्कायाः सक्षौद्रं नाभिरपनात्‌ । 

सधना पंद्मबीजस्य तद्रतल्ल्पेन वीयधुक्‌ ।\ ६२ 

दवेत शरफोकेकी जडमे शहद मिककार नाभिमें लेप करं तो वयं 
स्तभित हता है । अथवा गहूदमं कमलका बीज मिलाकर केप कर- 
नेखे वीयं स्तंभित होता है ।। ६२ \ 


इन्दरवारूणिकामूलसुन्भत्ताजस्य भूततः । 

भशवयेत्छम्तवारं तं लिङ्कलेपेन वीयेधक्‌ ।। ६३ ।¦ 

इन्द्र यणक्ते जडको उन्मत्त बकरेकं सूत्रम सात नार भावना देकर 
लिगपर ऊं करनेसे वीयं स्तस्भित होता हे ।\ ६३ 1) 

उन्सत्ताजस्य - मूत्रेण पेषयेद्रानरीकिफाम्‌ । 

चिप्त्वा किद्धः नरो बी्यं चिरकालं न मुञ्चति ।। ६४ ॥। 


उन्भसख वकरेके मचसे जटामांसीको पीसकर ध्वजपर केप करनेसे 
मनुष्यकाः वीयं चिरकाकतक स्खलित नहीं होता है \। ६४ ॥! 


क्पुरं टङ्कणं सूतं तुल्यं मुनिरसं मधु । 

सर्दधित्वा च्पेल्लि ङः स्थित्वा यामं तथव च !। ६५ ।। 
ततः प्रक्षालयेल्लिद्धं रमंद्रासां यथोचितम्‌ । 
बीयंस्तस्भकरं पुंसां सम्यङनागाजुनोदितम्‌ ।1 ६६ ॥। 


(७६) कामरत्न चतुथ- 


कयुर, सुहागा, पारा यह सब बराबर ल अगस्त्यकं रस ओर शह- 
दमं इनक भिलाकर लिगपर लेय कर एक पहुरतक स्थित रहे, फिर 
अपन ध्वजको धोकर कान्ताकं साथ रमण करे तो पुरुषका वीयं 
स्तं {भित होता है, यह्‌ नाभाजुनने कहा है \। ६५ \! ६६ 

कोौसुर्भतेलेन विलप्य पादौ यद्च्छथा दीव्यति 

ठद्वयं: । पुननवाचूणविलेपनाच्च जहति नीजं 

न॒ कदाचिदेतत्‌ ॥! ६७ |, 

कुसुस्भका तेल परोसं नलनेसे स्वेच्छासेही बीयंको वृद्धि होती है 
ओर पुननवाके चूणकं विलेपन करनेसे कदाचित्‌भी वीयं सख्त 
नष्टं होता है \! ६७ ।। 

कप॑रसपाकषरहेशबीजः > साधं तु बीजं युरुषस्यः 

नाभो । विलिप्य कान्ताजघनं च कान्तं न 

लभ्यते शुक्रमधः कदापि ।\ ६८ ॥। 

कपुर, संपाकः ओर्‌ पारा यह नरवीयंकं साथ पुरुषको नाभिमं केप 
करनेसे दा स्त्रीको जंघामें केष करनेसे कभी वीयं स्खलित नहीं होतः 
है !\ ६८ ।\ 

भूलतासिश्थकं चेव कूसुस्भस्य च तकम्‌ । 

वीयधक्याङरपेन तटकाण्डस्य ऊेपनात्‌ ।\ ६९ ॥ 

भूलता ओर मोस ओर कुसुम्भका ते परमे लेपनेसे दीय स्तभित 
होता है अथवा चटिकाकं अंडेका पेरमं केप करनेसे वीयं स्तभितं 
होता है ।।! ६९ ।, 

नवनीतेन युक्ताभ्यां शय्यां पदूचांच न स्पृशेत्‌ । 

इलहमान्तस्य कुरण्टस्य बोजं कारञ्जकस्य च । 


~ ~~ च्ल = ~ ~ ~~~ = =~- 9 = ~ ~~~ 





# चाद्धेन्दुबीजम्‌ इति कुत्रचित्‌ पाठः । 


उपदेशः ४. हिन्दीरीकासहित (७७) 


भेडीक्षीरेण तं पिष्ट्वा कर्षं भुक्त्वा तु बीयेधुक्‌ ।। ७० ॥। 

परोसें सकन मलकर चरणोसे सेजको स्प न करे, कहसोडा, 
कुरुट (पौली कटसरेया) ओर करंजके बीज भेडीकं इदूधमं पीसकर 
एके कषमाच्र भक्षण करनेसे वीयं स्तंभित होता है ॥\ ७० ॥। 

सुदञ्ञेनाभवं मूल तास्ब्‌खस्सह पेषयेत्‌ । 

भक्नत्याज्यं प्रयत्नेन शुकस्तस्भनमुत्तमम्‌ । ७१ ।! 

सुदक्लनाकौ जड तामस्बूलकं साथ पीसकर धृतके साथ यत्नसे 
सेवन करनेसे वीयं स्तंमित होता हं ।। ७१ ।। 

वेतःकंतूलकंवंर्तोदीपः सूुकरमेदसा । 

धानज्ज्वलति दीपोऽयं तावद्वीयं न मुञ्चति ।। ७२ ।। 

दवेत आकके तूल (सई) को बत्ती करकं सुकरको चरवीसे दीपकं 
बालनेसे जबतकं दीपक बलता रहेगा तबतक वीयंपात नहीं होगा७२।। 

भूल बराह्कन्तीया अजाक्षीरेण पेषयेत्‌ । 

लि _्गलपेन चानेन बीयेस्तम्भकरं भवेत्‌ ।\ ७३ \। 

वाराहीकन्दकौ जड वकरीके दधसे पीसकर ध्वजपर लेप करनेसे 
वीयं स्तंभित होता है ।। ७३ ॥! 

पुष्योद्ध तं उवेतहयमारमूर कटीतटे । 

बद्धं विन्दुस्थिर्करं मुक्ते तु च्यवते पुनः ।\ ७४ ॥ 

पुष्यनष्षत्रमे उ्वेत हयमार अर्थात्‌ कनेरकी जड ला कमरके बांध- 
नेसे वीयपात नहीं होता है ।। ७४ 11 

वक्रौरसं तूद्ध्वंगेन पात्रेण ग्राह्ययेद्रवौ । 

संपिष्य वटिकां कृत्वा संशोष्य च विनिक्षिपेत्‌ ।। 

आत्ममूत्रेण तललिप्यं लिद्धमूल तु वीय्यधक्‌ ।\ ७५ ।। 


(७८) काभरत्नं | चतुथे- 
पपंटीको लेकर उसका रस रविवारके दिन ग्रहृण कर इसको भरी 
भ्रकार पीस इसकी गोली बनाय सुलाकर रल छड, अपने जृत्रसे 
उसको धिसकर मदन ध्वजके सृलस्थानभें लेप करनेसे वीयं स्तंभित 
होता है ।\ ७५ ॥। 
युतोकरञ्जबीजं च उवेतबन्धूकसण्डयोः 
भूर पिष्ट्वा तु लिङ्खाग्रे केपयेच्च्दनस्खहु \\ ७६ \: 
तथा करतले वद्याद्वामे बिन्दुः स्थिरो भद्रेत्‌ \\ ७७ ॥¦ 
पूतीकरजकं, बीज, उवेतबंधृक ओर लंड, सोनापाठः इरकी जड 
चन्दनकं साथ मदनध्वजपर लप करनेसे तथा कौं हथेखीें छेद कर- 
नेसे वीयं स्तभित होता है ।\ ७६ ॥। ७७ ॥ 
लज्जालृम्‌लं भिका पिष्ट्वा तास्रस्य भाजने । 
कृत्वाज्जनं च तेनाज्जज्यादद्धं रात्रं स्थिरो भवेत्‌ \! ७८ \: 
लज्जावन्तीकौ जड ओर भरिकाको पीसकर तासां धि 
अंजन करे तो आधी राततक वीयं स्थिर होता है \\ ७८ ।\ 
कृष्णधूत्तं महाकालं शनिवष्टे निमन्त्रयेत्‌ । 
राल्नारे सखमःनीय चादस्वरश्रन्दष्रंः \\ ७९ ॥। 
सत्रगृणत्रस्जद्धं करे वरखे परयत्नतः । 
उपविक्यासू , खण्ड्रयेर्यामिलयं ततः । 
बिन्दुः स्थिरत्वमाप्नोति सुतं स्खलति तत्क्षणात्‌ }} ८ ०।। 
काले धत्‌रे तथा महाकाललताको शनिवारके दिन भिस ठे सर 
रविवारकं दिन लाकर ओर कन्यास सुत कतवाकर तिगुने उस सत्र 
तीन खंड कर वाम हाथपें यत्नसे बांधकर आसनपर तीन पहरतक बेठे 
तो बराबर वीयं स्थिर होता हं, इसके खोलनेसे मुक्त होता हे ¦! ८० ॥ 
हेमह्लालोचनं तुल्यं कृष्णधत्त्‌रबीजकम्‌ ।। ८१ ।। 


उपदा: ४. हिन्दीटीकासहित (७९) 


बटक्षीरेण संमदं कुबेराक्षस्य बीजकः 

क्षिप्त्वा तद्धारयेदटके बीयेस्तंभकरं भवेत्‌ ।\ ८२ ।, 

इति श्रीनित्यनाथ० कामरत्ने शत्रुमुखस्तम्भनादिवणनं 
नामचतुर्थोपदेशः ।1 ४ । 

(चोक) नागकंशर वंशलोचन ओर 
काले धतूरेकं बीज लड़के दूधके सहित 
करञ्जके बीज यहं सब एकत्र कर मुखमें 
धारम करनेखेवीयं स्तभित होता है ॥ 
८१ ।} ८२ इसयत्रको सिष्ट रसपान 
रसखे भूजेपत्रपर लिख कपोलमध्यमं 
जवतक रक्खे तबतकं निङचय वीयं स्तंभन होता है ।। 

तीनों लोकोको भी स्तम्भनेवाके दो यंत्रह। 

इनसे सव वुं स्तम्भन हो जाता है । 





= देव दतत्‌ घा 





(4) सच 


इस ॒ यंत्रको गोरोचनसे भोजपत्रभे 
(4०२ चंरोचं| च ५२) = ) लिख निजेन स्थानम स्थापन करे 
---1-- तो त्रिभुवन स्तम्भन हो जाता है 





च्‌ स चं 
क 





शत गन इस यंत्रको हलदी ओर हर- 


तासे भोजपत्रपर लिख 
|^ | निजनमें स्थापन करे 
तो त्रिभुवन स्तम्भनह सकता है. 
क्न शन | 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने पंडितज्वालाप्रसादमिश्चकरृत- 


भाषाटीकायां चतुर्थोपदेशः ॥ ४ ॥ 


(८०) कामरत्न पञ्चम- 


पञ्चमोपदेशः 
अथ मोहनम्‌ 
कन्यावरे य॒वतिसगमनें नराणामालोकनं नरयतं 
कयविक्रयादौ । प्रज्ञाविधौ सकलकमेणि कौतुके 
वा धूपः सदव कृतिभिविनियोजनीयः ।। १ ।। 
कन्याके विषयमे ,स्त्रीप्रसंगरमे, राजाके देखनेमें प्रज्ञाविधि, सम्पूण 
कमं ओर कौतुक इन्हें विद्वानोकोधूपका प्रयोग सदा करना 
चाहिये ।।! १ ॥ 
धूपविधिः 
भगुद्खोकचानलदसजरसं समानं कृत्वा त्रुटि मल- 
यजे च षडेव नित्यम्‌ । या धपयेन्निजगहं वसनं 
शरोर तस्यास्तु दास इव मोहमुपति लोकः ।\ २ ।। 
काकडासींगी, वच, उशीर, राल (त्रुटि), छोटी इलायची ये 
समान भाग केकर मल्यागिरी चन्दनको मिलाकर जो स्री अयनं 
घर-वस्त्र ओर शरीरम धप दे तो लोक मोहको प्राप्त हौ उसकं दासक 
समान होजाता है ।\ २।। 
भद्धराजः कंशराजो लज्जा च सहदेविका । 
एभिस्तु तिलकं कृत्वा ्रलोक्यं मोहयेन्नरः ।\ ३ ॥! 
भांगरा, दूसरा भागरा, लज्जावन्ती, सहदेई । (द) 
इनका तिलक लगाकर मनुष्य त्रिलोको को 
मोहित कर सकता है ।॥ ३ ॥। कुकुम 
गोरोचनसें भूजपत्रपर अनामिका रक्तसे इस 





यत्रको कल्िख, देवदत्तकं स्थानम साध्य नाम सहित स्थापनकरे या 
भजाम बांधे तो वह्‌ मोहित होजाता है ।। 
त्रिदलं कुसुमं यस्य धत्त्रस्य कृताञ्जलिः । 


उपदेशः ५. इन्दीरीकासहित (८१) 


भद्ध राजेनं साज्येन तिलकं योहयेन्नरः ।\ ४ ।, 

न्रिदल (हंसपदी) प्ते हश्या धतूरे 1 
फूल लज्जानन्तो ओर भृङ्कराज इन खं | 
सवोको धृत॒ मिलाकर तिलक करनेसे ॐ ( 
मनुष्य त्रिलोक्ोको सोहं सकता है ।\ ४ ।। 
इस यंज्नको लाल द्रव्यसे साध्य नामसहित न 
लिखे मधुमें स्थापन करे तो दृष्ट भौ मोहित होजाता ह. 

तालकं कुनटी चव भद्कपक्षं सभंससम््‌ । 

क्ृष्णोन्मत्तस्य कुसुमं वटिकां कारयेद्डधः । 

तेनव {तक कृत्वा लोक्यं भोहयेन्लरः ।। ५ ॥! 

हरताल, मनेश्िल ओर भौरेकं पख यह समान भाग केकर तथां 
धतूरेकं शूल लेकर बनावे, उसीसे तिलक करके सनुव्य चिखो- 
कोको मोहित कर सकता है ।\ ५ ।! 

आदौ सप्तस्वरा ग्राह्यो अन्तं हुकारसयुताः 

उकारं शिरसि कृत्वा हूं अन्ते फडिति न्यसेत्‌ ।। ६ ॥ 

म॑त्रः-“ॐ> अं आं इं इं उऊ ऋं हूं फट्‌ \\" 

अनेनव तरु सन्त्रेण कृत्वा ताम्बलभावनम्‌ । 

मुखे साध्यस्य निःक्षिप्ते मोहमायाति तत्क्षणात्‌ ॥! ७ ॥ 

प्रथमं सात स्वर उच्चारण कर 
अन्तमं हुंकार मिलावे । ॐ कार प्रथम 
लगाकर अन्तपदमें फट्‌ लगाव अर्थात्‌ 
यह मन्न है-“ॐ अंओआं इं इं उं ऊ 
ऋं हं फट्‌” इस मन्त्रसे तांबूलको 

भावना देकर साध्यकं मुखसं खवावें 








(८२) कामरत्न पञ्चम- 


„ तो मोहको प्राप्त होता हं देर नहीं ल्गती।\६ ॥\७।। इस 
यंत्रको गोरोचनसे नामसहित भोजपत्रमं लिख पुष्पादिखंडसे पजनकर 
स्थापन करे तो वहु अवय मोहित होजाता हैँ 

“ॐ भौं क्षां भीं मोहय २ ।। ॐ नमो 

भगवतीपादपकजपरागेभ्यः ।! "' अस्य संत्रस्य 

वारत्रयजपान्मोहमाप्न वन्ति जनाः ।। ८ \। 

उ भीं क्षां भीं मोहय २ \ ॐ नमोभगवतीपादपंकजयरा- 
गेभ्यः ।' इस सन्त्रको तीन वार जपनेसे मनुष्य मोहृन्ते प्रास्त 
होता है ।। ८ ॥' 

शुभाभूलं तथा बीजं रक्तचन्दनसंभवम्‌ । 

ज्ुटिबीजं समं पिष्ट्वा ताम्बूलादौ प्रयोजयेत्‌ \¦! ९ ॥, 

भोक्तुं देयं स्वहस्तेन मोहमाप्नोति चेदवरः ¦¦ १० \! 

त्रियंगुकी जड तथा बीज लाल- 
चन्दन इलायचीके बीज इनको 
समान पीसकर तांबूलमें दे ओर 
अपने हाथसे खानेको दे तो ईहवर 
भी मोहको प्राप्तहोजाता है ।\ ९ ॥। ` 
॥ १० ।॥ भोजपत्रमे गोरोचनसं 
साध्यनाम सहित इस यत्रको 
लिखकर भजाम बाधे तो उसको 
मोह होता है. 

#वृहिचकोडवचू्णन धूपो मोहयते नणाम्‌ ।। ११ ।। 

“ मेनफलके चणंकी धूप मनुष्योको मोहित करदेती है ।।११। 








ॐ दुरिचक्योदव । 


उपदेशः ५. हिन्दीटोक्नासहित (८३) 


गरलं धू्तयञ्चाद्धं महिषील्ोणितं कणा । 

ॐ चनिश्चायां कुरते मोहं धूपो गु्गुलृसंय॒तः ।। १२ ॥\ 

विष, धूतरेका पञ्चांग, भसका रुधिर, इवेत जीरा, गुगगुलसंयुक्त 
इनको धूप देनेसे मनुष्यको मोहित करती है तथा शिलाकोभी मोहित 
करतो है ।\। १२ ॥। 

हौलनी विषधत्त्‌रशिखिवष्ठाभिरन्वितम्‌ । 

तथा धूवः ससं भागं मोहयत्येव निल्चितम्‌ ।। १३ ।। 

कलिहारी ,चिष, धतू रा, मोरको बीट यह समान भाग छे धूप देनेसं 
उसी क्षण सनुष्यको मोहित करती हे ।। १३ ।। 

छ्न्दरी सयमुण्डं वृल्चिकस्य तु कण्टकम्‌ 

हरितालं समं धूपो मोहयेत्‌ सकलान्नराम्‌ ।\! १४।। 

छच्ंदर, सांपका मुंड, वीद्धका कांटा ओर हरिताल यह्‌ सब समान 
भाग े इनकी धूप देनेसे मनुष्योको मोहित करती है ।। १४।। 

अथ ज्त्रुमोहनम्‌ 

„५ अधः पुष्पीश्िखा चव इवेतं च गिरिर्काणिका । 

गोरोचनसमायोगे तिलकं रात्रुमोहनम्‌ ।। १५ ॥। 

गोभी, कलहारी, उवेत कितहीवृक्ष ओर गोरोचन इनका तिलक 
करनेसे शत्रुको मोहकर सकता है 11 १५ ॥।। 

तालकोन्मत्तबीजानि पाने शत्रोतच दापयेत्‌ । 

ततक्षणान्मोहमाप्नोति चोन्मत्तो जायते नरः ।। १६ ॥\ 

हरताल धतूरेके बीज पानम रात्रुको देनेसे शत्रु उसी क्षणमें मोहको 
प्राप्त हो जाता हं ओर उन्मत्त हो जाता हं ।। १६ ॥! 


~----- 





# शिखायां । > अविपीतशिखा इति च पाठः ।। 
ट 


| + 


(८४) कामरत्न पञ्चम- 


मोहशमनम्‌ 

समाक्षिकं: सितास्भोजेः स्वस्थः पानाद्ूवेन्नरः \! १७ ।! 

काहद मिला वेत कमलका पान करनेसे मनुष्य स्वस्थ 
होता है ।1 १७ ॥ 

अथ रञ्जनम्‌ 
तत्र देह॒रञ्जनम्‌ 

अत्राङ्करागः पुरुषेण कायः स्त्रियाईच संभोगसुखाय 

गात्रे । तस्मादहं गन्धविधानमादौ विलासिनः सवं- 

मुदीरयामि ।। १८ ।। 

प्रथम देहरंजन कहते हँ-प्रायः स्त्रियोके सुखके निमित्त पुरुषोको 
तथा पति्योके निमित्त स्त्रियोको अपना देह॒रंजन करना चाहिय । 
इस कारण विलासीजनोके निमित्त गधादिकायं कथन करता हूं ।\ १८।। 

हरीतकोलोश्र मरिष्टपत्रं सप्तच्छदं दाडमवल्कल 

च । एषोऽद्धनायाः कथितः कवीन्द्रः शरीरदोगे- 

न्ध्यहूरः प्रेयः ।। १९ ॥। 

हरड, लोध ओर नीमकं पत्ते, सतौना, डाडिमका, छिलका इन 
सबका केप करनेसे शरीरकी दुगन्ध दूर होती है । यह प्रयोग विद्रानोने 
कहा है ॥ १९॥ 

हरीतकी श्रीफलमुस्तचिडञ्चाफलत्रिक पुतिकर 

ञ्जबीजम्‌ । कक्षादिदौगंन्ध्यमपि प्रभूतं विनाहाय- 

त्याज्य निदाघकाले ।। २० ॥! 

हरड, नारियलको जड, मोथा, चिचाफल, त्रिफला, पूतिकरजृएकं 
बीज इनका लेप करनेसे गरमोके दिनोमें बगलमे होनेवालो महादग- 
धको दूर करता है ॥ २०।। 


उपदेशः ५.) हिन्दीटीकासहित (८५) 


हरीतकीचन्दनसुस्तनागेख्शीरलोध्णासयरात्रितुल्येः । 

स्त्रीपुंसयोघंमंजगाच्रगन्धं विनाश्यत्याशुविलपनेन।।२१।। 

हरड, छालचन्दन, नागरसोथा,नागकेशर, खस, लोध, कुष्ठ, हलदी 
यह्‌ बराबर ऊेकर स्तीुरर्षोके शरीरपर भलनेसे पसीनेषलो दुगेन्ध 
दूर हो जाती है २१॥। 

कदस्वयत्रं लोध्रं च अजनस्य तु पुल्पकम्‌ ।। २२ ।। 

पिष्ट्वा गात्रोदढतेनाच्च दुगेन्धचविनारनम्‌ ।। २३ ।। 

कदस्बके पत्ते, रोध, अर्जुनके फू पीसकर शरीरम मलनेसे शरो- 
रकी दुर्गन्ध नब्ट हती है \\ २२।। २३ ॥ 

सचन्दनोज्ीरकरञ्जपत्रेः # कोलाक्षमज्जागु रुनागयुक्तंः । 

लिष्त्वा शरीरं प्रमदा तु तेन चिरप्रसुतं विनिहन्ति 

गन्धस्‌ ।। २४ \ 

चन्दन ,उक्ञीर, करजके पत्ते, कोक, बहेदेकः मीगी, अगुरु, नाग 
केशर यह सब पीसकर शरीरपर मलनेसे बहत कालको दृगेन्धको दूर 
करते हुं ।\ २४ ॥। 

सदाडिमत्वडःमधुलो ध्पश्मेः पिष्टस्समानेः पिचुमद- 

पुत्रः । विक्ष्य गात्रं तरुणी निदाघे दुगंन्धघर्मा- 

म्बु चयं निहन्ति ।। २५ ॥। 

दाडिमीका वक्कल ओर मधु लोध पद्य इनको समन भाग लेकर 
नीमके पत्तोको शरीरमं मलनेसे स्त्रीके पसीनेकी दुगन्ध दुर 
होती हं ।। २५ ॥। 

सकेशरोश्ीरशिरीषलो ध्ररचूर्णीकृतरङ्कविलेपनेन । 


* बालपत्रं-एेसा पाठ है, अर्थं नेत्रवाला । 


रा 
(८६) फाभरत्न पञ्चम- 


ग्रीष्मे नराणां न कदापि देहे घम्मेच्युतिः स्या- 

दिति भोजराजः ।। २६ ॥ 

केदार, उशीर, शिरस, लोधं इनका चूण कर शरीरपर रय करनेसे 
गरमीमें शरीरसे बहुत पसीना नहीं निकलता है एसा भोजराजने 
कहा हं ।। २६ ॥ 

तिलसषेपरजनीदयदूर्वागोरोचनकूष्ठः ॥ 

अजम्‌ त्रतक्रपिष्टरुद्रतितमङ्कमनुपसं भवति ।\ २७ ॥ 

तिल, सरसों, दोनों हलदी, दूर्वा, गोरोचन, ूठ इनको बकरेके सूत्र 
ओर मटठेकं साथ शरीरपर केप करनेखे मनोहरता हती 
हं ।! २७ ॥। 

हरीतकोतोयदतुल्यभागवंनेरुहस्यापि चतुथभागः 

तदधभागः कथितो नखस्य स्यादेष गन्धो सदन- 

रकाशः ।॥ २८ ॥। 

हरड ओर मोथा यह्‌ तुल्य भाग लेकर बनख्हकाः चौथाई भाग ल 
ओर इनसे आधा भाग तालमखाना यह मिलाकर लेप करनेसे काल- 
स्थानकी दुगन्ध दूर होती है ।। २८ ॥! 

एलाज्ञटीपत्रकचन्दनानि तोयाभयारिग्रधनास- 

यानि । ससौरभोऽय सुरराजयोग्यः ख्यातः स 

गन्धो नरमोह नाख्यः ।\! २९ ॥। 

इलायची, कच्‌र, प्रज, चन्दन, मोथा, ह॒रड, सजना, कपुर कुष्ठ 

` यह नरमोहन नामक योग सब प्रकारकी दुगन्धको इर करने 

वाका हं ॥ २९।। 

धत्तरकाहमीरघनाम्बलोहनिन्ाकरोक्ञी रसमानि 


उपदेशः ५. हेन्दीटीकासहित (८७) 


विष्ट्वा । लेयः भ्रियोऽयं सुरमानवानामुदीरितः 

पुवेकवीन््रधीरेः । ३० ॥! 

धतूरा, केशर, सोथा, नेत्रवाका, कोह, कयुर, उक्तीर यह सब 
समान पीसकर इनका केप करनेसे स्वोकी भ्ियता होती है । यह्‌ 
मनुष्य ओर देवता्ओंको प्रिय है पुवं चिदानोनि कहा है । ३० 1! 

उक्ोरकृब्णागृर्चन्दनानि पत्रास्ब॒तुल्यानि समानि 

विष्ट्वः । एतानि गात्रेषु विलासिनीनां श्रीखण्ड 

तुल्यं अकरोति गन्धम्‌ ।।! ३१।। 

उञ्ीर, काला अगर, चन्दनं ,तेजपात, नेत्रवाला यह्‌ सब समान 
पीसकर अंगोमें लेप करनेसे विलासदती स्त्रियोके अंगोँमं चन्दनकेसी 
सुगन्ध होजाती है \। ३१५ 

अथ मृखरजनम्‌ 

रसकजस्बफलगभसारः सककंटो मालिकसंयुतइच । 

स्थिते सुखान्ते पुरुषस्य रात्रौ करोति पुंसां सुख- 
वासमिष्टस्‌ }} ३२ ॥। 

आसं ओर जामुन दोनोकी गुठली केकर काकडा्सगी शहद 
मिलाकर यह्‌ रात्रिके समय सुखमें रक्खे तो बडो दुगेन्ध नष्ट होकर 
सुगन्धि होती है \\ ३२ ॥ 

गुडत्वगेलानखजातिशिह्ः स्वर्णान्वितेः क्षुद्रवटी 

विधेया । ताम्ड्ूलगर्भां दिवसे च रात्रौ करोति 

पुंसां मुखवासमिष्टस्‌ ।\ ३३ ।। 

गड, दालचीनी, इलायची, नखे (गन्धद्रव्य) जायफल, नागकेशर 
इन्होमे सुवणं बरक मिलाकर इनकी क्षुद्रवटी करके रात्रिम ताम्बलकं 
साथ खानेसे पुरुषोके मुखम सुगन्धि होती है ।। ३३ \! 


(८८) कामरत्न पञ्चम- 


` चूर्णं मुराकेशरकुष्ठकानां प्रातदिनान्ते परिकडि 
या स्त्री । अप्यद्धंमासेन मुखस्य गन्धः कयुरतुल्यो 
भवति प्रकामम्‌ ।\ ३४ ।। 
जो स्त्री प्रातःकाल ओर सन्ध्यामें जटामासी, कलार, कूठ तीनोको 
पीस इनका चणं चाटती हं तो पन्द्रह दिनम उसके सुखो गन्ध 
कपू्‌रके तुल्य होजाती है \। ३४ 1। 
यः कुष्ठचूर्णं मधुना घतेन पिकाक्षबीजान्ितिमत्ति 
नित्यम्‌ । मासंकमात्रेण सुखं तदीयं गन्धयते 
कोतकगन्धतुल्यम्‌ ।। ३५ ।। 
जो कोई तालमखाने सहित कूठका चूणं मधु ओर घृतके साथ 
नित्य सेवन करता है उसका मुख एक महीनेमं केतकोकं गन्धकं तुल्य 
होजाता है ।। ३५ ।। 
गोजलः क्वथिता पथ्या मिशिकुष्ठकणान्विता । 
वदनस्य दुरामोदं निहन्ति परि्ीलिता ।\ ३६ ।। 
गोमूत्रमे हरड पकाकर उरनं सौफ, कूठ, पीपल डालकर इसका 
सेवन करनेसे मुखको दगन्ध दूर होती है ।। ३६ ॥ 
तिलं जातीफल पूगं भक्षयित्वा पिबेदनु । 
शीततोयं पलाद्धं तु आस्यदुगन्धनाडनम्‌ ।) २७ ।। 
तिक, जायफल, सुपारी भक्षण करनेसं इसकं पोछे ठंडा जल 
आधा पल पौनेसे मुखको दुगन्ध नष्ट होती है ।। ३७ ।। 
घतकाज्जिकगण्डषं परितो भक्षयेच्छटीम्‌ । 
तथाकृते भवेदास्ये दुरामोदविनानम्‌ ।। ३८ ।। 
घी, कांजी यह्‌ दोनोका गंडष (कुल्ला ) करे इनके आदि अन्त 
मध्यमं कचूरका भक्षण करे तो मुखकी दुगेग्ध नष्ट होती है ।॥ ३८ ॥ 








उपदेशः ५. हिन्दीटीकासहित (८९) 


गोस्‌: ववथयेत्कुष्ठं बालकं सहरीतकीम्‌ । 
स्वं पिष्ट् दा वटीं कुर्यान्सृखदुगन्धनाज्नम्‌ ।। ३९ ॥ 
गोमू बमं कूठ, सुगन्धवाल्ञ ओर हरड डाकर क्वाथ बनावे, 


पीछे सब पौसकर गोलो नना सुखे रखनेसे मुखकी दुगेन्धका 
नार होता है ।\ ३९ ।। 


कटुरतिक्तकषायेज दन्तकाष्ठेन नित्यशः । 
दुगन्धं हन्ति नो चित्रं क्षौद्र्वा कुष्ठचूर्णकम्‌ ।! ४० ।। 
कडवे ओर तीखे काटे करकं अथवा नित्य दतौन करनेसे अथवा 


शहदकं साथ कूठका चूणं सेवन करनेसे मुखको दृगन्ध नष्ट होती है 
इसमं आत्चयं नहीं ह ।\! ४० 1! 


सिन्धूत्थसिद्धाथकसारिदानांत्वचा युतानां परि- 

लेपेन । स्त्रीपुंसयोयावनयोहंठेन विनारमा- 

यात सुखस्थगन्धः ।\ ४१ ॥। 

संधा, सरसो, सारिवन, दालचीनी इनको चूणं कर लेप करनेसे स्त्री 
पुरुषोके युवावस्थामें उठा हुआ मुखका दुगन्ध दूर हो जाता हं ॥\४१।। 

पिष्ट्वा मसूरं घनसावरेण मुहमुहस्तेन विकल्प्य 

वचम्‌ । नक्यन्ति गण्डाः पिटकाः प्ररूढा मासाद्धंमात्रेण 

विलासिनीनाम्‌ ॥। ४२ ।। 

मसूरको कपूर सरिवनके साथ पौसकर वारंवार उसको स्त्रियोकं 
मख पर ङेय करनेसे गंड, पिटक (सुहांसे) यह पन्द्रह दिनमेही नष्ट 
होजाते हं ।। ४२ ।। 

यः कण्टकान्‌ शाल्मलिपादपस्य क्षीरेण पिष्ट्वाष्ट- 

दिनं विकिप्य । गण्डप्रदेहाः पिटकास्त्रयहेण 

प्रयान्ति नाद्य पुरुषस्य तन्ब्याः ॥ ४३ ।। 


(९०) कामरत्न पञ्चम- 


जो सेमलकेवृक्षके काटे इूधमे पौसकर स्त्र वा पुरुषके मुखयपर 
भाठ दिनि केष करे तो उस स्त्री पुरुषके मुखकी साईं मुहांसे आदि 
तीन दिने नष्ट होजाते हं ।। ४३ ।। 

धान्यं वचा # सावरतुल्यभागं पिष्ट्वा लिपेत्तेन मुखं 

नितान्तम्‌ । सुखोःडधवा यौवनजा नराणां नर्यन्ति 

ननं पिटकाः कमेण ।\ ४४ ।। 

धनियां, वच, सरिवन यह बराबर भाग लेकर इन्हुं पीस निरन्तर 
मुखपर केप करनेसे निज्चयही सनुष्योके जवानीकं सृरहांसे पिटिक 
दूर हो जाते हं ।1 ४४ ॥। 

१ “शेलज लो ध्रतुल्यम्‌ "' भी पाठ है । अथ-मनसिल ओर लोधदहे। 

सिद्धाथबीजद्वितयं तिलं च क्षारेण पिट्बा परिलिप्य 

वक्रम्‌ । सप्ताहमात्रेण मुखस्थनीलीं निहन्ति 

कुष्णाभिति रन्तिदेवः ।\ ४५ ।॥। 

सरसों ओर ति इनको जवाखारकं साथ पीसकर सुखपर लप 
करनेसे सात दिनम मुखकी नीलिका-फुन्सी-मुहांसे आदि नष्ट होतं 
ह, यह रतिदेवने कहा है 1! ४५ \\ 

नि्ादययं गेरिकरोणयष्टिरम्भास्बुमाहेन्द्रयवो- 

मानि । निघ्नन्ति नीकि च्रयवारमात्राच्चन्द्रेण 

तुल्यं वदनं भवेच्च ।। ४६ ।। 

दोनों हलदी, गेरू, सोनापाठा, कदली, नेत्रवाला इन्द्रजौ यह तीन 
वार मुखपर जगानेसे मुखकी फुन्सी दूर होती हं ओर मुख चन्द्रमाकं 
तुल्य हो जाता है ।1 ४६ ॥। 

मरिचं रोचनायुक्तं सपेष्य मुखमालिपेत्‌ । 

तरुण्याः पिटकाः सर्वा नयन्ति मुखसंभवाः ।! ४७ ।। 


त क क श इ ष्वा 


किती +. 


उपदंशः ५. हिन्दीटीकासहित (€ १) 


क्ली नसिरच ओर गोरोचन पीसकर मुखपर लगानेसे स्त्रीक 
मुखकं जवानीके सुहांसे आदि दूर हो जाते हं ।। ४७ ।। 

व्यद्धुषु चाजुनत्वग्वा सज्जिष्ठा वा समाक्षिका । 

एता लिप्तास्त्र्यहं याबु वेत्वद्मोपमं सुखस्‌ ।। ४८ ॥। 

अजुनको छार ओर मजञ्जीठका चूणं इनको शहदमं मिलाय तीन 
दिन मुखपर लेप करनेसे मुख कमलसवृश निमंल हो जाता हे 1! ४८ ।। 

मावुलिङ्धजटा सर्पिः शिला गोह्करतो रसः । 

मुखकान्तिकरो लेपः पिटकातिलकाल जित्‌ ।। ४९ ।। 

बिजौरेकौ जड, घी,मनसिल, गौके गोवरका रस इनके रेप करनेसं 
भुखपर कान्ति होती हं, पिटिका तिल आदि दूर होते हं ।\! ४९।। 

रक्तचन्दनमञ्जिष्ठाकूष्ठलोध्रभ्रियद्कवः । 

बटाड्करमसूराङ्च व्यद्खघ्ना सुखकान्तिदाः ।\ ५० ।। 

रक्तचंदन, मंजीठ, कूठ, लोध, भ्रियंगु वटके अंकुर, मसूर इनका 
लेप मसूरिका व्यंगादिको दूर कर समुखपर गन्ध ओर कान्ति कर- 
लेवाल्ा है ।। ५० ॥\ 

मञ्जिष्ठा मधुकं द्राक्षा मातुलिद्धः सपिष्टकम्‌ । 

कषप्रसाणेरलस्तु तलस्य कूडवं पचेत्‌ ।! ५१ ॥! 

अजापयस्तदद्विगुणं शनेमद्रग्निना पचेत्‌ 11 ५२ ॥ 

मंजीठ, मुलेठी, लाख, विजौरेको जडको पीस यह एक एक कषं 

प्रमाण केकर एक कुडव तेलमें पकावे उससे दूना बकरीका दूध लेकर 
मृदु अग्निम इन सबको पकावें ।। ५१।।५२।। 

नीलिका पिटिका व्यङ्गा अभ्यद्धादेव नारायेत्‌ । 

मुखप्रसश्ेणिं हितं नीलककंशवजितम्‌ ।! ५३ ॥। 


(६२) कामरत्न पञ्चम- 


नीलिका, छोटी फुन्सी, व्यंग, (सुहांसे आदि) सव इसके मलनेसे 
दुर होते हं, मुल निर्मल होजाता हं, कटकादि नहं रहते हं, खदरापन 
जाता रहता हं ।। ५३ ।॥। 

सप्तरात्रप्रयोगेण भवेत्काञ्चनसंनिभम्‌ । 

अत्र दिरुक्तत्वाचष्टीसधुकषयं तथा ।। ५४ \। 

सातं रातके प्रयोगसे मूख सुवणंके त॒ल्य होजाता है सधुको दो 
वार कहनेसे शहद दो वषं लेना चाहिये ।\ ५४ ।। 

मनःशिला तथा लोघ्र दिनिशासषपाः समाः । 

वारिपिष्टो हितो लयो वदने उयासिकतां हरेत्‌ ।\। ५५ \। 

मनशिल, लोध, दोनों हृकदी, सरसो ये बारनर केकर जलसे पीस 
लेप करनेसे मुखको शउ्यामदा छूट जाती हे \! ५५ ।। 
 महिषीक्षीरसंयुक्तं रजनीरक्तचन्दनम्‌ ¦ 

कृते क्पे निहत्याच्च श्यामि फां वदनाश्निताम्‌ ।। ५६ ।। 

भेसके क्षीरसे यक्त दोनों हलदी, लाल चन्दन मिलाकर सृखपर क्प 
करनेसे मुखको ई दूर होती हं स्याहीभी जाती रहती हं ।\ ५६ \ 

उभे हरिद्रे मञ्जिष्ठा घतं गौराश्च सषयाः 

पेव्यं गरिकसंयुक्तमजाक्षौरेण पाचितम्‌ ।} ५७ ।। 

एतेनव भवेद्रक्रम्‌ दयादित्यवचसम्‌ । 

वचा लोध्रम॒शीरं च सपिस्सजरसः पयः ।। ५८ ।। 

पीतानि वटपत्राणि रजन्या सह पेषयेत्‌ । 

लेपोऽयं मुखपादाभ्यां पद्मवत्कुरुते भृशम्‌ ।। ५९ ॥ 

दोनों हकदी, मंजीट, गौका घी, सफेद सरसों, गेरूकं साथ इनको 
पीस कर बकरीके दूधके साथ पकावे, इसकं मुखपर सुयकं समान काति 
होती ह । वच, लोध, उीर, घृत, राल, दूध, पीले वटकं पत्त, 


उपदेशः ५. हिन्दीदीकासहित (९३) 


हलदीकं साथ पौसकर सुखपर लेय करनेसे कमलके समान मुख 
प्रकाशित होता है \। ५७-५९ \ 
मद्ुरान्‌ मधुनः साधं पिष्ट्दा तमेदंयेन्मुखस््‌ । 
सप्त रान्प्रयोगेण पुण्डरीकदलग्रभम्‌ ।। ६० ।। 
मसर शहदकं साथ पीसकर मुखपर मलनेसे सात रात्रिको प्रयोगं 
कमलके समान मुख होजाता है \\ ६० ।! इति मुखरञ्जनम्‌ ॥ 
अथ कंशरञ्जनम्‌ 
लग्गन्धधूयास्बरभूवणानां नं शोभतेशुक्लशिरो- 
रहाणास्‌ ¦ यस्मादतो मूदधंजरागसेवां कुर्यथे- 
वाञ्जनभूबणानास्‌ ।। ६१ ।। 
माला, गन्ध, धूप, वस्त्र, भूषण ये इवेत बालवाले पुरुषको शोभित 
नहीं होते ह, इस कारण बालको सेवा अवर्य करे जिससे वह अंजन 
ओर भौरेको समान हौ जाते हं ॥\६१।। 
आ श्राण्डनोत्थितं तं कान्तयावाणर्चणितम्‌ । 
 काकतुण्डीफल कृष्णं चूणयित्वा प्रयत्नतः ।! ६२ ॥। 
धान्यराशौ विनिःक्षिप्य मासोद्ध्वे शिरसि क्षिपेत्‌ । 
नस्यं दिनत्रयं तेन केश्ञरञ्जनकं भवेत्‌ ।। 
वषद्धं तिष्ठते कृल्णस्रमराञ्जनसल्िभम्‌ ।। ६३ ॥। 
आमकी गुठलीका तेल ओर कान्तापाषाणका चूणं, काकादनोका 
फल, लोह्चूणं यह सब यत्नपुवेक चूण करके वा अकोलका तेल 
धान्यराशिमें दाबकर एक महीनेकं उपरान्त निकाल शरमं डाले, तीन 
दिन केप करनेसे केश काले होजाते हं । बे बाल छः महीनेतक काले 
भोरेके समान रहते हं ।\ ६२ ।। ६३ ॥ 


(€ ४) कामरत्न पञ्चम- 


त्रिफलालोहचूणे तु नीली भृद्धोसमूखकम्‌ \\ ६४ ।। 

एतच्चणंसिडासूत्रे दिनमेकं विभावयेत्‌ ¦ 

तेनैव अदेयेच्छीषं रञ्जते स्रमरोपमस्‌ ।! ६५ \, 

निफला, लोह्च्णं नीलेके पत्ते, भांगरामू इन सबका चूणं वक- 
रीके म॒न्नमें एक दिन भावना देकर फिर शिरपर सलनेसे भरेकं 
समान बाल होजाते हँ ।\! ६४ 11 ६५ ।। 

गुञ्जाबीजस्य चूणन्तु कुष्ठला देवदार्कम्‌ । 

तुल्यांशं भावयेच्चूर्णं दिनैकं भृद्कजद्रवेः ।\ ६६ ।¦ 

चूर्णाच्चतुगणे तल पाचयेन्मृदुदर्धिना । 

तेनाम्यङ्काद्घनाः कला रञ्जनं मसरोयमम्‌ ।\ ६७ ॥। 

चौटलीके बीजका चूणे, कूठ, एला, देवदारु यह बराबर 
लेकर इनके चर्णकी एक दिन भांगरेके रसम भावना दे, चूणसं 
चौगने तेलमें कोमल अग्निस पकावे । उसकं लगानेसे बाल भोरकं 
समान होजातें हं ।।! ६६-६७ ।। 


हस्तिदन्तस्य दग्धस्य समांशेन रसं समम्‌ । 
आक्षीरेण तं पिष्टवा केपनात्केशारञ्जनम्‌ ।\! ६८ ॥! 


हाथीका दांत जलाकर ओर इसके समान रस रे बकरीकं दूधमं 
उसे पीसकर छेष करनेसे बार काले होते ह ।\ ६८ ।, 


त्रिफलालोहचणन्तु इक्षुभूद्धरसस्तथा । 

कृष्णसृत्तिकया साधं भाण्डे भासं निरोधयेत्‌ । 

तल्केषाद्रञ्जयेत्केशरचतुमसिं स्थिरो भवेत्‌ ।। ६९ ।। 

नरिफला, लोहचणे, ईखका रस, भांगरेका रस इनकं आधी काली 
मिदर एक बतंनमें एक महीने तक बन्द कर रखे उसकं रेप करनेसे 
काठे बाल होकर चार महीनेतक स्थिर रहते हं ।। ६९ ।। 


उपदेश : ५९. हिन्दीटीकासहित (६५) 


लोहकिटं जवायुष्पं पिष्ट्वा धात्रीफलं समम्‌ । 

त्रिदिनं केपयेच्छीषं द्विमासं कंशरञ्जनम्‌ ।1 ७० ॥। 

लोहकिट्‌, जपा (गृडहर) के फूल, आमल यह समान भाग छे इनको 
पीस तीन दिन केष करनेसे दो महिनेतक बाल काले रहते हु ।\ ७० ।। 

भङ्कराजरसप्रस्थं तलं कृष्मतिलात्समम्‌ ।। ७१ ।॥। 

मर्दयेत्प्रहरेकं तु तंाप्तं नोकिकारसम्‌ । 

ततल्केपं त्रिदिनं कुर्य्पात्कंशरञ्जनकं भवेत्‌ ॥\ ७२ ॥। 

भागेरका रस एकं सेर ओर इसकी बरावर काले तिल कं एक 
प्रहरतक इसमें तेलयुक्त नीलोका रस लिप्त करे । इसकं तीन दिन 
लगानेसे बाल काले हीजाते हं । ७१ ।।७२।। 

चूर्णं सजयवक्षारं सिद्धार्थं चारनालकः । 

नागयपुष्यं दिने सध्ये तल्लपात्कंरञ्जनम्‌ । ।\७३ ।। 

सउ्जीखार, जवारखार, सरसो, कांजी ओौर नागकेशर इनको 
पीसकर करोमे लगानेसे बाल काले होजातें हं ।। ७३ ।। 

काकसाचीयबीजानि सम कृष्णतिलास्ततः । 

तत्ते ग्राहयेच्न्त्रे तयस्येत्कंशारञ्जनम्‌ ।\ ७४ ।। 

काकमाचीके बीज इसके बराबर कारे ति कं यन्त्रमें इनका तेल 
निकालकर बालोमें लगानेसे बाल काले होजाते हं ।\ ७४ ।। 

गोधतं भृद्कजद्रावं भयूररिखेया सह । 

अग्निना म॒दुना पाच्यं तं न्यस्येत्कंशरञ्जनम्‌ ॥। ७५ ।। 

गौका घी, भांगरेका रस, मोरशिखाकं साथ मृदु अग्निस पका ले \ 
इसके लगानेसे बार कारे होजाते हं यह्‌ प्रयोग उत्तम है ॥\ ७५ ।1 

काकमाचीयबीजानि समं कृष्णतिलास्ततः । 


(६६) कामरत्न पञ्चम- 


जपापुष्परसं क्षोद्रं कर्षकं न्यस्यमाचरेत्‌ ।। 
सप्ताहं रञ्जयेत्कंश्ञान्‌ स्वंन्यस्ये त्वयं विधिः ।! ७६ ॥ 
काकमाचीकं बीजोकं समान काले तिलकं उसमें गु उहरके ूलोका 
रस शहद एक कषं डाले, यह्‌ एकत्र करकं सात दिनतक लावे तो 
बालको काला रखता है । यह सब न्यस्यको विधि है ।\७५।।७६।। 
त्रिफलालोहचूणं तु वारिणा पेषयेत्समम्‌ । 
दयोस्तुल्येन तलेन पचेन्मुद्रग्निना क्षणम्‌ ।\ ७७ ।, 
तलतुल्यं भ॒ ङ्ध रसं यावत्तलं च पाचयेत्‌ , 
स्निग्धं भाण्डगतं भमो स्थितं मासात्समुद्धरेत्‌ ।। ७८ ॥। 
सप्ताहं लेपयेलिलप्त्वा कदल्याङ्च दले शिरः । 
निवति क्षीरभोजी स्यात्क्षाल्येत्रिफलाजलेः ।। ७९ ॥। 
नित्यमेवं हि कत्तव्य सप्ताहं रञ्जनं भवेत्‌ । 
यावज्जीवं न सन्देहः कलाः स्युश्र॑मरोपमाः ।। ८० ॥ 
त्रिफला ओर लोहचूणं यह समान ले जलसे पसे, इन दोनोकं 
समान तेल केकर मृदू अग्निसे पकावे ओर तेलक बराबर भांगरेका 
रसभी इसमें डाऊे जब रस जलजाय तेर मात्र रहजाय तब उसे चिकन 
बतनमें भरकर प॒थ्वमं गाडदे । एक महीनेसे निकालकर कंलेकं पत्तेपर 
लगाय शिरमें सात दिनतक लकावे, नि्वतिस्थानमं क्षीरका भोजन 
पान करे ओर त्रिफङेकं जलसे धोडाङे. सात दिनि एेसा करनेसं 
सवथा बाल काठ हो जाते हं ओर निःसन्देह जन्मपयत कंडा इयाम 
रहते हं ।। ७७-८० ॥। 
महाकालस्य बीजानि वाकुचौबीजतत्समम्‌ ।। ८१ ।। 
चूर्णं द्रव्येरच निर्गुण्डचां भावयेत्तु चतुदनम्‌ । 


त 


उपदेशः ५ | हिन्दीटीका घहित (९७) 


जयायुव्यद्रवैरेवं ततः पातालयन्त्रके ।! ८२ ॥ 

तैलं ग्राह्यं तु तल्लये पत्ररेरण्डजदविशरः । 
वेब्टयेतक्षीरभोजी स्यादातातपविवजितः ।\ ८२ ।। 
एवं सप्तदिनं केप्यं तण्डलान्‌ धारयेन्मुखे । 
कृष्णवर्णः भरजायन्ते तथा भवति प्रत्यहम्‌ ॥। ८४ 


जहाकाकके बीज, उसके समान बाक्ची, १1 
सोमराजीके बीज उसीकें समान कले इनको स्स 
चूण कर चार दिनतक गुडहरके रसकी 
भावना दे ओर इख पातालयंत्रसे इसका तेल प्रहि 
निकालकर उसके केप करनेसे अर्थात्‌ एरंडक अभि 


पत्तों लगाकर शिरपर कय करनेसे ओर क्षौर ( दूध ) पान 
करनेसे रैर वात-धूपका सेवन न करनेसे मुखम तण्डुल धरके 
इस प्रकार सात दिनतक बालों पर ठेष करनेसे कृष्णवर्णं 
होजाते हं ।। ८ १-८४ ।\ 
मोहोग्रं कर्मे क्षिप्त्वा षण्मासात्तु समुद्धरेत्‌ । 
तद्द्रुतं जायते कृष्णं क्षकं शिरसि क्षिपेत्‌ ।। ८५ ॥ 
केशाः कृष्णाः परजायन्ते सरमरीकुलसल्निभाः । 
कयालरञ्जनं ख्यातं यावज्जीवं न संडायः ।॥। ८६ ॥ 


वायविडंगको कीचडमें डालकर छः महीनेतक पडा रहने दे, 
उसका एक कषं चूणं कर शिरमं डालनेसे बाल काके होजाते हं यानी 
काले भौरेके समान हो जाते हं ओर जीवनपयन्त वसेह रह जाते हं 
इसमे सन्देह नही, यह कपालरजन प्रसिद्ध है ।\ ८५ ॥\ ८६ 


(९८) कामरत्न ` पञ्चम~ 


सनीलिकां सेन्धवपिप्पलोभिघतानुयुक्तंरुपकिप्य 

केशम्‌ । कमेण शंखोपमसाशु कृष्णं शिरोरुह्‌ 

मेचकतामुपेति ।। ।। ८७ ॥। 

नीलकी जड, संधा, पीपली घत इनस बालोको लेपन करनेसे उवेत 
बालभी कमसे काऊ वणक हो जाते हं ।। ८७ 11 

फलान्वितं च्‌ततरोः ब्रस्रूनं पिण्डारक पाण्डुर- 

नीलिके वा । प्रस्थप्रमाणं च तिलस्य तलं पचे- 

दमीभिविदितोपदेशः ।\ ८८ ।। तस्मिश्च सध्ये 

यदि हंसपक्षः क्षिप्तो भवेन्मेचक्वणेयुक्तः । पाक- 

स्तदेवास्य नरेविधेयः ख्यातं पथिव्यासपि 

नीलतेलम्‌ ॥ ८९ ।। 

फूलसहित आमक फल, पिडार, धवईके फूल, नील ये सब केकर 
ओर एक सेर तिलोंका तेल केकर इसमें यह सब पकावे उसके सध्यमं 
राजहंसके बाल डालकर देखे जो वह डउालतेही छृष्णवणेक हो 
जायं तो उसका पाक यथां जाने ओर यह्‌ पृथ्वीम नौलतेल नाससे 
विख्यात है ।। ८८ । ८९ ॥। 

एतन्निकिप्तं पलितं नराणां शखावदातं सकल 

त्रिरात्रम्‌ । पुष्पं न श्रेयांसि समानयुक्तं चिर- 

भवेद्ष्ट इति प्रयोगः ॥। ९० ।। 

इसको बारोपर गानेसे तीन रात्रिम इवेत बाल भोरेकं समान 
काठ हो जाते हें । यह्‌ प्रयोग अच्छी प्रकार देखा हुआ है ओर 
सिद्ध है ॥। ९० ॥ 

कतावरी कृष्णतिखेन युक्ता गोरोचना काकमुखा- 


उपदेशः ५. हिन्दीरीकासहित (९९) 


सिध च । अम्मैभिराकल्प्य पुनः सुकंशान्‌ करोति 

शुक्लानपि कृल्णवर्णान्‌ \।! ९१ ।। 

कातावरी, काले ति, गोरोचन, काकमुखा इनको पीस बालोपर 

रेप करनेसे शुक्ल बाल काले हौ जाते हं ।\ ९१।। 

मदन्तिकाया रसकल्कसिद्धं तिलो{धूवं तलमिदं 

नराणाम्‌ 1 अकाल्जातं पलितं सरोक्ष्यं कशस्य 

कारुष्यमकं निहन्ति ।! ९२ ।। 

नवसल्लिकाका रस निकालकर तिलका तेल डाल कल्क लगानेसे 
मनुष्योके अकालमं उवेत हए बाल इयाम हो जाते हं । बालोकं सब 
प्रकारके रोग ओर मल दूर होते हं !1 ९२ ॥। 

मुत्थं च सबेपं चेव ह्य शीरं च तथेव च । 

हरीतक्याह्च क्वाथन आमलक्यास्समं ततः ।! ९३ ॥, 

केशम्‌ समालेप्य मेतुल्यो भवेत्कचः ॥! ९४ ।। 

मोथा, सरसो, उशीर, हूरड, आमला इनका क्वाथ करकं कशोको 
जडम लेपन करनेसे बाल मेधके समान काले हो जाते हं ।। ९३।। ९४।। 

इति कंडरजनम्‌ 


स्नानीयसुगन्धिद्रव्यम्‌ 
सुक्ष्मेलाजीम्‌तनखेः सचतेः स्वणमिसीपत्रकसं- 
यतेश्च । सौरभ्यकान्ती किल मूद्धजानां स्नात्वा 
नरो विन्दति स्वंदव ॥। ९५ ॥ 
छोटी इलायची, मोथा, उशीर नख (सुगन्धद्रव्य) ,आम,नागकंडार, 
तोफालिका, तेजपात, ढाक इनका चूणं करकं इनको बालोमें लगाकर 
स्नान करनेसे बालोमं सुगन्ध ओर कांति होजाती है ।। ९५ ॥ 


(१००) कामरत्न पञ्चम 


स्वर्णम्बुदोश्ीरनलीयुतानां पथ्यान्वितानां 

विकेपनें च । स्नात्वा नरः सौरभमद्धमासं वंकल्य- 

माप्नोति शिरोरुहस्य ।। ९६ ।। 

नागकंशर, मोथा, उक्गीर, नखी ( सुगन्धद्रव्य), हंरड इनका ऊेपन 
कर॒ स्नान करनेसे मनुष्योंके शिरमें पन्द्रह दिनतक सुगन्धि 
आती हं ।॥\ ९६ ॥। 

पथ्यावसानामक्कोफलानामजस्तु जीस्‌तरसलाम- 

यानाम्‌ । मांसीयुतानां परिलेपनेन स्नात्वा 

नरः सौरभकान्तिमेति ।! ९७ ॥। 

हरडेको बकलो, आमला, भंढासींगी, मोथेका रस, कूठ जटा्ां- 
सोकं सहित केप कर स्नान करे तो सुगन्धि होजाती है ।\९७\! 

विडङ्कगन्धोत्पलकल्कयोगाद्गोसत्रसिद्धं कटत- 

लमेतत्‌ । अम्यद्धयोगेन शिरोरुहाणां शूकादि- 

किक्षाप्रचयं निहन्ति ॥ ९८ ॥। 

वार्यावडंग, गन्धक, कमल इनको पीस गोमूत्रसे सिद्ध कर कडवं 
तेलमं पकाकर बालोमें मलनेसे सम्पुणं लोखं मरजाती हें ।! ९८ \\ 

गोमत्रसारिवाम्‌ल लपाद्यूकानिवारणस्‌ । 

पारदं मदंयेन्निष्कं कृष्णधत्त्रजद्रेवे: ।। ९९ 

नागवल्लीद्रवेर्वापि वस्त्रखण्डं विलेपयेत्‌ । 

तद्वस्त्रं वेष्टयेन्मोलोौ धायं यासत्रयं तथा । 

यकाः पतन्ति निरशेषं भस्तकाल्नात्र सहायः ॥ १०० ॥। 

गोमूत्र, सरवतकी जड इनका केष लोखोको निवारण करता है । 
काठे धतूरेके रर में एक निष्क (१०८ रत्ती) पोरेको खरल करे ओर 


उपदेशः ५. हिन्दीरीकासहित (१०१) 


प।के रसने लिलाकर वस्त्रयर खयेटफर वह वस्त्र शिरपर रपेटकर 
तीन प्रहर श्िरषर रलनेसे शिरसे सव लीखें गिर जाती हं ! इसमें 
र न्दहे महीं ।\ ९९ ॥ १०० ॥ 

दिनिश्षानवनीतेन ऊेयान्मौलेः भ्रकण्डनुत्‌ ।। १०१ ।। 

दोनों हुकदी बक्खनके साथ भिलकाकर मलनेसे शिरको खजली 
नव्ट हो जातौ है ॥। १०९१ ॥। 

नीलोत्थलं तिक थण्टिसषेषा नागकेशरम्‌ । 

धात्रीफलं समं पिष्ट्वा लेयो यूकाविनाश्कः ॐ ।\ १०२।। 

नीलकमर ,तिल, मुलेठी, सरसो, नागकेडार, आमलेकं साथ पीस- 
फर य करनेसे यह्‌ के लोखका नाज्ञ करनेवाला है ।। १०२ ॥। 

नि्ागन्धकगोमत्रं विडद्खुः कट॒तलकम्‌ । 

पारदेन समं सद्यं लेपो यूकाविनःशकः ।।! १०३ ॥ 

हलदी, संधक, गोमूत्र, वार्याडग, कडवा तेल, पोरेके साथ पीस 
कर छेष करनेसे लोखोक दूर करता है ।। १०३ ॥। 

लाक्षा भल्लातकं मुस्ता कूटग्गुलस्षपाः । 

विडद्धेन समं लेषादूमो यूकानिवारकः ॥ १०४ ॥ 

लाख, भिलादा, नागरमोथा, कूठ, गगल, सरसा, वार्याडग इनके 
साथ केप करनेसे लीखं निवारण होजाती हं ।। १०४ ॥ 

बिल्वम्‌ऊ सगोमूत्रं लपाद्यू काविनाशनम्‌ ।। १०५ ॥ 

बेलकी जड गोमूत्र इनका ऊष लीखोका निवारण करनेवाला 
है ॥ १०५ ॥ 

% तिलप्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बराश्रयाः । बहुपादा अपादाश्च यूका 
लिक्षाश्च नामतः ॥ 


( १०२ ) कामरत्न पचम- 


अथ कंशस्यन्द्रलप्तादिनिवारणम्‌ | 
गञ्जाफलःक्षौव्रय॒ुतेविलिष्य शिरःप्रदेशे सकले- 
नद्रलृप्तम्‌ । अनेन योगेन सदव केला रोहन्ति 
कृष्णाः कुटिला विज्ञालाः ।! १०६ ॥ 
लिरके बाल गिरने लगे इसको इन्द्रलृप्त कहते हं } चौटली ओर 
हद पौसकर शिरपर लगानेसे सब प्रकारका इन्द्रक्प्तरोग दूर 
होजाता है इस योगसे वाल जमकर बडे ओर कुटिल हौजाते 
हं ।॥। १०६ ॥ 
मातङ्कदन्तस्य ससी विधाय त्वेताञ्जनवुल्यतया 
सुपिष्टम्‌ । क्ििप्येदनेनेव सहेन््रलृप्तं केशाः भ्ररो- 
हृन्त्यपि हस्तमध्ये ।। १०७ ॥। 
हाथीके दांत जलाय उसकी राख कर इसको बराबर रसौत ऊ 
बकरीकं दध्मे पीस इसका केप करनेसे हाथोको हथेलीसें भी बाख 
जमसकते हं ओरजगहकी तो क्या कहूं \। १०७ ॥। 
कुडकुमं मरिचंस्साद्धं पिष्ट्वा तलेन लेपयेत्‌ । 
इन्द्रल्प्तं निहन्त्याशु कवा जम्बीरजद्रवंः ।\ १०८ ।। 
कुकुम ओर कालीमिचं किवा जबीरीकं बीजोका रस इनको तेकके 
साथ पौसकर लेप करनेसे इन्द्रलृप्तरोग दीप्र नष्ट होजाता 
है ।। १०८ ॥! 
सुदग्धं हस्तिदन्तं तु छागदुग्धं रसाञ्जनम्‌ । 
पिष्ट्वा केपात्प्रजायन्ते कशाः करतलेष्वपि ।। १०९ ॥। 
दग्ध हुआ हाथीका दांत, .बकरीका इध, रसोत इनको पीसकर 
हाथमे लेप करनेसे भी बाल जम आते हं ।॥।१०९।। 


उपदेकः ५९. हिन्दीटीकासहित (१०३) 


जातीपुष्पं दलं भूं ृष्णागोस्‌त्रपेषितस्‌ 

ऊेयोऽयं सप्तरात्रेण दृढकशकरः परः ।\ ११० ।। 

चसेलीके फूल, दल, सूल, काली गौके सूत्रम पीसकर लेय कर- 
तेखे खात रानि दृढ बाल कर देता हँ ।\! ११० \। 

भु द्धनटन्निफल्ाभुङ्खीनीलोत्पलमयोरजः । 

सुक्ष्मं चूण सभं कृत्वा पचेत्तले चतुगुण । 
तल्लेयेन दढा: केशाः कुटिलाः सरला अपि ।! १११ ॥ 

पसिघाडा, चिफला, भांगरा, नीलकमल, लोह्चूणं इन सबका 
चूणे कर इसके चौगृना तेर शलकर पकाल, इसका लेप करनेसें बाल 
कुटि ओर सरल होजाते ह । १११ ॥। 

ोटभक्षितकेक्ं तु स्थानं स्वर्णेन धषयेत्‌ ।। 

भाबत्युतप्ततां याति तावल्लेपसिमं कुर ।। ११२ ॥! 

यदि बालछफो कीडा खागया हो तो सुवणको वहां धिसे । जबतक 
वह तप्तताको श्राव्त न होजाय तबतक बराबर ठप करता 
रहं ।\ ११२ ॥ 

भल्लातकं च बहती गुञ्जाम्‌ कफल तथा । 

मधुना सह क्पेन वायुक्षीरोटकप्रणुत्‌ ।\ ११३ ।। 

भिलावा, कूटेरी, चौटलीकी जड ओर फल इनको शहदकं साथ 
पीसकर छेष करे तो इन्द्रलप्त दूर करता है 1 ११३ ॥ 

भल्लातकं कृष्णतिल कण्टकारीफल समम्‌ । 

पिष्टं तण्डुलतोयेन लेपोऽयं तं विनाशयेत्‌ ॥। ११४ ।। 


= ~ ० ~ 
% भृद्धाटम्‌ पाठ है ।.उसका अर्थ--भांगरा है । 


(१०४) कामरत्न पञ्चम-- 


भिलावा, काके तिल, कटेरीके फल यह्‌ समान भागं के घादलके 
जलसं पीसकर लेप करनेसे इन्द्रलप्त रोग दूर करता है ।\ ११४ \\ 

जपायपुष्पेहच तं हन्यात्कृष्णागोसूत्रङेयनात्‌ ।! ११५ ।। 

कालो गौकं मूत्रमें जवाके ूक पीसकर कयन करे तो भी इन््रलच्त 
दूर होता है ।। ११५ ।। 

तिलप्रसुनं सह गोक्षुरेण सलावणं गव्यघुतेन 

पिष्टम्‌ । सप्ताहमात्रेण शिरः प्रक्पाइूवन्ति दीर्घाः 

प्रचुराञ्च केशाः ।।! ११६ ॥! 

तिलके फूल, गोखरू, रवण, गौके घौसे पीसकर सात दिन केष 
करनेसे बाल दीघं ओर बहुत होजाते हं ।। ११६ ॥। 

ताल्मलीतालम्‌ल्योऽहच मूल पद्मसमुःडूवस्‌ । 

छागदुरगधे ससं पिष्टं केपयेन्मुण्डितं शिरः ।। 

त्रिदिनं भक्षयेत्तच्च केहवधंनमुत्तमम्‌ ।। ११७ \, 

सेमल, तालमली, कमलमूल यह बराबर केकर बकरीके दूधके 
साथ पीनेसे यह केप शिरमुडित बालोको हितकारी है ओर तीन दिन 
लेप करनेसे उत्तम कंशवृद्धि होजातो हे ।। ११७ ॥। 

अथ केशशुक्टीकरणम्‌ 

वच्छीक्षीरेण सप्ताहं तच्छेषं भावयेत्तिलम्‌ । 

तत्तलक्िप्ताः केशारच शुक्लाः स्युन्नत्रि संशयः।। १ १८।। 
थू हरके दूधमें कार तिलोको सात दिन भावना दे, फिर उस तेलको 
बालों पर केप करनेसे निःसन्देह बाल इवेत होजाते हं ।। ११८ ॥! 

रोगामलकचूर्णं तु वच््रीक्षीरेण सप्तधा । 

भावयेत्तस्य ल्पेन शुक्लतां यान्ति मदढजाः । ११९ ।। 


उपदेशः ६. हिन्दीटीकासहित (१०५) 


कूठ ओर आमङेकं चूगंको शूहरके दूयसे घात वार भावित कर- 
वेसे इसका य बालोको इवेत करता है ।\ ११६ ॥ 
अजाक्षौरेग सप्ताहं भावयेदभयाफलम्‌ । 
तच्चू्णं तह तैखेन केषाच्छक्ला भवन्ति हि ।। १२० ॥ 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने मोहनादिवर्णैनं 
नाम पंचमोपदेशः ।। ५ ॥। 


हरडोको सात दिन बकरीके इूधमे भावना दे उसक्ता चूणं कर 
तेखमें भिखाय बालोमें लकावे तो नाक इवेत हों ।। १२० ॥। 


इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने पण्डित ज्वालाप्रसादमिश्रकरृत 
भाषाटीकायां सोहनादिवणेनं नाम पंचमोपदेशः ।। ५ ।। 


षठ उपटेश्ञः 


अथ वाजीकरणम्‌ 

बेन नारी परितोषमेति न हीनवीयस्य कदापि 

सौख्यम्‌ । अतो बलार्थं रतिलम्पटस्य बाजीवि- 

धानं प्रथमं विदध्य । १ ।। 

बलीसे स्त्री संतुष्ट होती है, परन्तु हीनवीयं पुरुषसे कभी स्त्री 
संतुष्ट नहीं होती है, इस कारण उन लम्पट पुरुषोके बलकं निमित्त 
वाजी (पुष्ट) प्रकरण लिखा जाता हे ॥ १॥। 

अदिवन्यां बटवन्दाकं क्षीरः पीत्वा महाबलः । 

पुष्योद्धतं पिबेन्मूलं §इवेताकस्य प्रयत्नतः । 

सप्तरात्रं तु गोक्षीरवद्धोऽपि तरुणायते ॥। २ ।। 

अध्िवनीनक्षत्रमे बडका बंदा दूधके साथ पीसकर पीनसे बलवान 


(१०६) कालरत्न षष्ठ 


होता है । पुष्यनक्षत्रमं उखाडी हुई इवेत आककी जड सात दिनतक 
गोकं दूधके साथ यत्नसे पिये तो बृद्धभी तरुण होजाता है !\ २ ।। 

चूणं विदार्याः स्वरसेन तत्या विभावितं भास्कर- 

र्मिजालः । मध्वाज्यसंमिभ्नितमेव लोदूवा दद 

स्त्रियो गच्छति निविकङ्कः ।\ ३ ।। 

विदारीकन्दका चूणं कर उसीके स्वरसं भावना दे धृपमं 
सुखानेसे शहद ओर घृत मिलाय सेवन कर निःशङ्क हो दह्र स्त्रियोको 
तप्त कर सकता हैँ ।। ३ \! 

भूयो विभाव्याभलकस्य चूण रसेन तस्येव 

सिताज्यमिश्म्‌ । सक्षोद्रमाकेढि नि्ासुखे यो 

नूनं स वृ द्धस्तरुणत्वमेति ॥।! ४ ॥। 

आमलेके रसर्मे आमलोको भावना देकर उसमं भिश्रौ ओर 
घत मिलावे, इसे शहदकं साथ रात्रिम पान करनेसे वृद्ध धुर्षभी 
तरुण होजाता हं ॥ ४ ॥ 

कषप्रमाणं यधुकस्य चूणं क्लौद्राज्यसंमिश्ितसेव 

लीद्वा । क्षीरानुपानाद्रमते तु तावचावन्नराणा- 

मुदरस्थमेतत्‌ । ५ ॥। 

मुलहठीका चूणं एकं कषं लेकर इसमे घत ओर शहद भिलाकर 
वाटनेसे ओर पोछे दूध पीनेसे मनुष्यमें अधिक सामथ्यं होजाती है 
अर्थात्‌ यह जबतक न पचे तबतक रमण कर सकता है ॥ ५ ।। 

सितपिकतरुबीजं तण्डुला यष्टिकानां सचुतमधु- 

समेतं प्रत्यहं योऽवलेडि । जठरकुहरमध्ये याति 

पाक न यावद्रमयति करादेहोप्यद्धनानां समहम्‌ ।! ६ 


उपदेशः ६ हिन्दीटीकासहितं ( १०७ ) 


कनौचके चीज, सांटीन्ते चावल, मुलहटी, न्यूनाधिक घत ओर शहद 
विलाकर साटनेसे जबतक यह्‌ न पचे तबतक कृञ मनुष्य भो स््ी- 
थोके साथ रमण करसकता है \\ ६ ॥\ 

बृद्धश्षात्सलिसूलस्य रसं शकंरया पिबेत्‌ ¦ 

एतत्प्रयोगत्छष्ताहएज्जायते रेतसोऽस्बुद्धिः ।\ ७ ॥। 

बुद्ध सेमलक्ी जडक्ा रस शकराके सहित पान करे । इस भ्रयो- 
शसे सात दिनमें सनुष्य वीर्यवान्‌ हौ जाता है \1 ७ ॥। 

लचुक्णल्सलिश्केन तालमूलोसर्चणितम्‌ ¦ 

सयवा पयसा पीत्वा रतौ चटकबद्धूवेत्‌ ॥। ८ ॥। 

खघ सेसलक्ती जड ओर तामूलोका चूण घृतके साथ पान करनेसे 
रतिम चटकके तुल्य हौजाता है \\ ८ ॥ 

घतेन मासं ससृतानि भूयो सुभावयित्वा रविलो- 

शितानि } क्षीरेण संसाध्य च भक्षयित्वा स याति 

नारीशतसुश्ररेताः \। ९ \\ 

फिर घतके साथ एक महीना इसको प्लावित करक सुखाय 
इसे संभावित कर भक्षण करे तो रतिम चटकतुल्य हो जाता है 
सो स्नियोसे रमण करसकता है ।\ € ॥ 

थो व्तक्ीकावकपिञ्जलानां मांसं तथा वेरमविह्‌- 

सस्य । हव्येन सिद्धं सह सेन्धवेन महाबलः 

स्यादुपयुज्यसानः ।\ १० ।\ 

जो चत्तंक लवा कवूतर ( जंगलो चिडिया ) पक्षीका मांस में 
(हव्य) धुत डालकर संधेकं साथ भक्षण करता है उसका बल 
्रधिक बढजाता है 1\ १० ॥ 


( १०८ ) कामरत्न षष्ठ~ 


विदारीकन्यकल्कं तु घतेन पयसा नरः ¦ 

उदुम्बरसमं खादेद्रद्धोऽपि तरणायते ¦! ११ 

विदारीकन्दके कल्कको धौ मिले दरधके साथ एक तोला पान 
करनेसे वृद्ध पुरुष भी तरुण हो जाता है ।! ११।। 

पिषप्वलीनां रसोपेतौ बस्ताण्डो क्षीरसषिवा । 

साधितो भक्षयेचस्तु स गच्छेत्प्रसदाशतस्‌ ।\ १२ ।। 

बकरेके दोनों अंडको्गोको प्रथम जलमें उवालकर फिर इधसे 
निकाले हुए घौमें भूनकर श्रनुपानके अनुसार उसमे संधानिसक 


ओर पीपलका चूणं मिलाय भक्षण करे तो सौ स्नियोसे रलण 
कर सकता है ।। १२।। 

बस्ताण्डसिद्धे पयसि भावितानसकृत्तिल्ान्‌ । 

यः खादेत्स नरो गच्छेत्स्न्ीनां शतसपुवेवत्‌ ।। १३ ॥¦ 

बकरेके ग्रण्डकोडाको इध्मे ओटाकर उस दूधक्ती तिलोभिं बार 
द: : भावना दे इनको छायाम सुखाय सेवन करे तोसौ स्नियों 
से रमण कर सकता है । १३ ।, 
गोक्षुरकः क्षुरकः शतमूली वानरिनागबलातिबल्ा च । 
चूणसिद पयसा निशि पेयं यस्य गृहं प्रसदाशतसस्ति।। १४ 

गोखरू, ताल्मखाने, शतावर, कौँचकं बीज, नागबला, लरेटी 
इनका चूणं दूधके साथ रात्रिम पान करनेसे, करनेसे सो स्नियों 
को तृप्त कर सकता है ।! १४ ।! 

अहवत्थफलम्‌लत्वक्‌ छद्धासिद्धं पयो नर 

स पीत्वा गकर/क्षो्रं कलिङ्कः इव हष्यते ।। १५ ॥ 

पीपलके फल जड, छाल ओर कली इनको अनुमानके अनुसार 
दूधमें डाल ग्रौटावे । शीतल होनेषर भिभी, शहद भिलाय तथा 
बुरा डालकर पौव तो कलिग (चिडे) के समान प्रसन्न होता है। १५। 


उपदेशः ६. ) हिन्दीटीकासहित (१०९) 


घृतं चतानरीगभ क्षीरे चतुर्गुणे पचेत्‌ । 

शक रापिष्पलीक्षोद्रयुक्तं तदवुष्य सुच्यते ॥ १६ ।\ 

घृतम शताबरीका स्वरङ भिलाय चौगनें दूधके साथ पकाय 
उससे सिश्ची, पीपल, शतावरका कल्क डालकर खाय तो 
पुष्टता होतो है 1 १६ ।। 

नृसिहचूणेम्‌ 

शतावरीरजःप्रस्थं भस्थं गोक्षरकस्य च । 

वाराह्या †वक्तिषल गृड्च्याः पञ्च वध्रातिः ।\ १७ ॥! 

भल्लातकानां इपत्रश्च्चित्रकाणां दशेव तु । 

तिलानां निस्तुषाणं तु प्रस्थं दचात्सुच्‌णितम्‌ ।। १८ ।। 

ननिकलस्य पलान्यष्टौ शक रायाश्च सप्ततिः 

साक्षिकं क्ञकंरार्धन माल्िकार्टन ३ घ॒तम्‌ ।। १९ ॥ 

शतावरीखमं देयं विदारीकन्दजं रजः । 

एतदेकोकृतं चूण स्निग्धिभाण्डे निधापयेत्‌ \। २० ॥। 

कतावरका चूण एक सेर, दक्षिणी गोखरूका चूणं एक सेर, 
वाराहीकंदका णे एक सेर, सतगिलोय एक सेर नौ छटांक, शुद्ध 
किये भिलावं दो सेर, सीतेकी छाल ढाई पाव, धोए तिल एक 
सेर, सोढ, मिरच, पीपलका चूर्णं श्राध सेर, मिश्री सादे चार 
सेर इनसे अ्राधा शहद ओर एक सेर दो छटांक घी, शतावरीकं 
समान विदारीकन्दका चूण यह सब बारीक कर मिलाय चिकने 
बर्तनमे रख छोडे ॥\ १७-२०।) 

पलाद्धंमुपमुञ्जीत यथेष्टं चास्य भोजनम्‌ । 

सासेकमुययोगेन जरां हन्ति रुजामपि ॥। २१ 


( ११० ) कामरत्न षष्ठ- 


चलीपलितखालित्यहेसपाण्डवाद्ययीनसान्‌ । 

हृ्त्यष्टादज्शकुष्ठानि तथाष्टावंदराणि च ।! २२ \। 

भगन्दर भूत्रकृच्छ, गृध्रसीं संहलोभकस्‌ । 

क्षये चैव महाव्याधि पंचकासान्‌ सुदारुणान्‌ \\ २३ \ 

अशी तिवातजान्रागांश्चत्वर दच्च पेत्तिकान्‌ । 

विहातिसृक्ष्मरोगांहच सखुष्टान्साक्िपातिकान्‌ ।! २४ \! 

सर्वानर्शेगदान्हन्यादवृक्षसिन्द्रारनियेथा ।\ २५ \\ 

प्रतिदिन दो तोके सेवन कर यथेष्ट भोजन करे तो एक्‌ भटी नेमं 
जरा ओर हीनवीयता नष्ट होती है, बलो, शिरके बालोकटयेत होना 
मूत्रङ्च्छ, गृध्रसी, हलीमकी रोग, क्षय, महाव्याधि, पांच भरक्ारको 
दारूण खासी, अस्सी वातरोग चालीस पित्तकं रोग, बीस सृक्ष्म- 
रोग, सल्निपातके रोग, बवासीर यह सव एसे इर हौजाते हं जसे 
इन्द्रके वच्त्रसे वक्ष नष्ट हो जाते हं ।\ २१-२५ ।! 

सकाञ्चनाभो सगराजदिक्रषस्तुरद्धमं चाप्यनुथाति 

वेगतः \ स्रीणां शतं गच्छति खतिरेकं प्रहुष्टयुष्टं 

अ यथा विहङ्धस्‌ ।! २६६१ 

तथा सुव्णंके समान शरीर होकर सिहके समान पराक्रमी, घोडेक 
समान कामवेग प्राप्त होता है ओर यह सौ स्त्रियोष्ते संग गसन कर- 
सकता है तथा विहंग (पक्षो ) कं समान हृष्ठ पुष्ट होता है \! २६ \1 

पुत्रान्संजनयेद्धीमाल्नरासहनिभांस्तथा ।। 

नारसिहमिदं चूणं सवेरोगहरं नृणास्‌ ।\ २७ ॥ 

यह चूणं खानेसे मनुष्य नूसिहकं समान कान्तिमान्‌ पुत्रको जन्माता 
है । यह न॒सिहचूणं मनुष्योकं सब रोग दूर करता है ।। २७ । 


उपदेदाः ६. हिन्दीटीकासहितं ( ११९१९) 


मदनमोदकः 
त्रैलोक्यचिजयायच्रं सबीजं घतभाजतम्‌ । 
न्निकटु निकला कुष्टंभृद्धी संधवधान्यकम्‌ \ २८ 
चव्यं तालीयत्रं च कटकलं नागकंशरस्‌ । 
अजमोदा यवानी च यष्टी सधुकसेव च !\! २९ ॥। 
मेथी जीरकयुम्मच गृहीत्वा ससनभागतः । 
च्यघन्त्येतानि चूर्णानि तावदेव तदौषधम्‌ ।! ३० ।। 
खम्‌ क्िलातके पिष्ट्वा चूणयेदतिचिक्कणम्‌ । 
तावदेव सिता देया यावदायाति बन्धनम्‌ ।) ३१।। 
घतेन सधुना सिश्चं मौदकं परिकल्पयेत्‌ । 
घ॒तर्भाजततिलचूणं मोदकोयरि विन्यसेत्‌ \। 
न्रिुगंधिससायुक्तं कपूरेणाधिवासितम्‌ । 
स्थाययेद्घुतभा्डे तु श्रौसन्मदनसोदकस्‌ ॥। ३२ ॥। 


नरिलेकविजया (भंग) के पत्ते ओर बीज घुतसे भूनकर उसमें 
त्रिकटु (सोढ, सिरच, पीपल) , हरडा, बहेडा, अमला, कूठ, भांगरा 
धनिया, वच, तालीसकी छाल, कट्फल, नागकेडार, अजमोदा, 
अजवायन, सुलहठी, सधुक, मेथी, कालाजीरा, शवेतजीरा, यें 
सन समान भाग केकर यह्‌ सम्पुर्ण ओषधी समान शिलापर पीरकर 
महीन चूर्णं करे । इतनी इसमें मिश्रीकी चासनी करे जिससे वह बध 
जाय तथा इसमें घी ओर शहद भिलाकर लड बांधे 1! मोवकके ऊपर 
घीमे भुने हए तिलका चूणं डाले तथा पत्रज, तज, इलायची, कपुरसे 
अधिवासित करे एवं घुतकं बत्तनमें स्थापन करकं रखछोडे \ २८-३२) 


( ११२) कावरत्न वष्ड- 


भक्षयेत्प्रातरत्थाय बातदलेऽमभयायहम्‌ । 

प्रवृद्धर्माग्नि कुरते मन्दर्माग्न प्रदीययेत्‌ ।! ३३ ।। 

कशानामतिरूक्षाणां स्नेहनं स्थौल्यकारणस्‌ ।। ३४ ।! 

कासष्नं सवंशलघ्नमामवातविनाश्षनम्‌ 

सवंरोगहरं ॒ह्योतत्संग्रहग्रहणीहरस्‌ ॥\ ३५ ॥। 

एतस्य सतताभ्यासादवृद्धोऽपि तरुणायते ।\ ३६ \। 

यह मदनमोदक प्रातःकालमे उठकर खानेसे इलेष्साका भय दूर 
होता है । बढीहूई अग्निको सम ओर मन्दाग्निको बढाता है \ इश, 
अत्यन्त रखे पुरुषोके स्थूक ओर स्नेहन करता है । कास, शूल, 
आमवातका नाशक है । सस्पुणं रोग तथा संग्रहणी रोगको यह्‌ हरग 
करता है । निरंतर इसके सेवन करनेसे वृद्धभी तरुण होता हँ ।\३३-२३६ 

ब्रह्मणरच मुखाच्छत्वा वासुदेवे जगत्यतौ । 

एष कामस्य वृद्धचथं नारदेन प्रकाशितः । 

येन लक्षेवरस्त्रीणामरंस्त यदुनन्दनः ॥। ३७ ॥। 

बरह्याके मुखसे श्रवण कर वासुदेव जगत्यतिसे ह॒ काभकती वृदधिकं 
अथं नादरजीने कथन किया है; जिसके कारण यदुनन्दन सेकडों 
स्त्रियोसे रमण करते थे 11 ३७ ॥ | 

कामकलारसः 

मृतसृता कं स्वणेवाजिगन्धावचारसेः । 

मुशली कदलीकन्दद्रवेहच मदेयेहिनम्‌ ।। ३८ ।! 

लाक्षारघुपुटेः पच्यान्मर्दयेत्पु्ववदूद्रवेः । 

पुटं देयं पुनमंद्यमेवमष्टयुटेः पचेत्‌ ॥। ३९ ।। 


उपदेशः ६. हिन्वीटीकासहित ( ११३ ) 


्ाल्मलीजातनिर्यासेर्चवुर्बासांस्तु भक्षयेत्‌ । 

गोदुरधं खकंटीनीजं; पलादं पाचयेदनु ॥। ४० ॥। 

शुद्ध पारा, चुदध सुवणं, अखगंध, वचके रसम खरल कर इसमे. 
मुश्ञली, फदलीकन्दका चूणं डालकर एक दिन खरल करे । लाखको 
चुपुट देकर इसको फिर खरल करता रह ओर लाक्षा जलकं आठ 
पुट देकर इसको पकावे । सेमलके उत्वन्न हृए गोदसे चार महिने भक्षण 
गरे ओर गोषा दूय, कौचके नीज आधे पल डालकर पकावें 
।। ३८ ~ ४० ॥। 

रसः कामकलाख्योऽयं रमतं स्त्रीसहस्रकंः । 

सर्वाद्धोदत्तनं कूर्यात्स्वरतंः ्ाल्मलीरसेः ॥ ४१ ।। 

यह कामकलान।सक रस है । इसके सेवनकं मनुष्य सहल स्त्रियों 
रमण कर सकता है । सर्वागमें सेमलके स्वरसको मे तो पुरषकं 
कालबल बढ जाता है ।। ४१॥ 

शुदसुतखमं गन्धं त्यहं कल्लारजद्रेवः । 

मदितं वालुकायन्त्रे यासं संपुटगं पचेत्‌ ॥\ ४२ 

रक्तागस्त्यद्रवेभव्यिं दिनमेकभिव द्रुतम्‌ । 

यथेष्ठं भक्षयेच्चान्नं कामयेत्कासिनीहातम्‌ ॥ ४३ ।¦ 


शुद्ध पारा उसके बराबर शोधी गन्धक तीन दिन इवेतकमलफे 
साथ खरल करके वालेकायन्त्रमें एक पहर संपुट कर 
आंच दे गौर फिर निकालकर एक दिन लाल 
अगस्त्यके रसकी भावना दे, इसको सेवनकर यपेष्ट ॐ 
अल्न भक्षण करे तो सौ स्त्रियोसे रमग कर सकता 


है ॥ ४२ ।। ४३ ॥। अश्रि 


रस 


( ११४ ) कामरत्न घष्ठ- 


अनङ्खसुन्दरीवटिका 
पलद्वयं दयं शुद्धं पारदं गन्धकं तथा । 
म॒तहेम्नस्तु कर्षकं पलक च सृताभ्रकस्‌ \! ४४ ॥ 
मृत्ततास्नं चतुनिष्कं सवे पचासृतेदिनम्‌ । 
रुद्रगजपुटेः पच्याहिनकान्ते ससुद्धरेत्‌ ।। ४५ ।। 
पिष्ट्वा पंचामृतः कुर्याद्रटिकां बदराकृतिस्‌ । 
अनङ्धसुन्दरीं खादेद्रमेदामारतत्रयम्‌ ॥। ४६ । 
दो पल शुद्ध पारा, दो पल शुद्ध गन्धक, शुद्ध सोना एकं कष, शुद्ध 
अथ्रक एक पल, फूका हुआ तांना चार निष्क (६४ मासे) इन स्बोको 
पचामृतसे खरल करके ग्यारह दिन पीछे * गजयपुटसमें रखकर एक 
दिनकी आंच देकर फिर इसको ूकी दे, इसको निकालकर पंचासृतसे 
पीसे बेरकी बरानर इसकी गोली बनावे, यह अनंगसुन्दरी नामक वटी 
सेवन करनेसे तीन सौ स्तरियोसे रमण करसकता हं ।\! ४४-४६।) 
श्ाल्सलीम्‌ल चूणं तु भद्ध राजस्य समूलकम्‌ । 
पलक सितया चान्नं भश्नयेत्कामयेच्छतम्‌ \\ ४७ \। 
सेमलको जडका चण, भांगेरेको जड इनका चूणं कर इससे एक 
पल मिश्री डालकर खाय तो सौ स्त्रियोके गमन कर सकता ह \।! ४७ । 
महाकामेदवररसः 
सुतयादं ताश्नरचरूणं खल्वे पिष्टं प्रकारयेत्‌ 
निक्षिप्य कदलोकन्दे पुनरप्यं च गोमयं: ।\ ४८ ॥। 
पारा चौथाई भाग श्रौर तांबा इनको ले चूणंकर केलेको जडम 
खरल करे फिर इनका गोला कर गोबररों लपेट सुखाले ।\४८।। 
% सवा हाथके बरावर चौकोर गद्ढेमे पांच सौ अरने उपलोकी अग्निस पुट 
देना । 


उपदेशः ६ हिन्दीटीकासहित ( ११५ ) 


शुष्कं गजयुटेः षच्यात्तथा कन्दे पुनः क्षिपेत्‌ । 
एवं सप्तयुटेः पच्यात्कन्देः कन्दं पृथक्युथक्‌ ।। ४९ ।! 
दत्त्वा तत्र घृतं चूणं वस्त्रे बद्ध्वा तु पाचयेत्‌ । 
दोलायते च संयुक्तं छागीदुग्धे पुनः पचेत्‌ ॥। ५० ॥। 
सुखाकर गजयुटसे एकदे फिर निकाल केरेको . दोलायन्तर 
कन्वमें भावना देकर पूकदे, इस प्रकार सातवार पुयक 
पृथक्‌ भावना दे ओर घत मिलाय फिर वस्त्रकी कप- 
रौटी लगा सुखाय फिर कपरौटी चठावे, फिर दोला- 
यन्त्रमे विद्ध कर बकरीके दूधसे पाक करे ॥1४९ 
|} ५० ॥) 
गृड्च्याथ रत!वर्या वानर्या गोक्षुरेस्तथा । 
गजपिप्पलिका लाजा कदल्या कोकिलाक्षकेः 1 ५१ ॥ 
सितय पाचयेदेव द्विगुणं लघुवह्िना । 
उद्धत्य चूणेयेत्स्वच्छं भक्षेद्गुञ्जाचतुष्टयम्‌ ।। ५२ ॥। 
सितायुक्तं सदा सेव्यं महाकामेशवरो रसः 1 
कामिनीनां सहस्रकं क्षोभयेन्निमिषान्तरे ॥। ६३ ॥ 
गुडची शतावरी, कौचके बीज, गोखरु, गजपीपल, लाजा 
(खील), केलाकन्व, तालमखाना इन सबको बराबर ले बारीक 
करके इनसे दूनी भिश्रीका चासनी कर लघु आंचसे पकावे, उपरोक्त 
सब ओषधी उसमें डालदे ओर ऊपरके रसभ इसमें डाल दे इस 
चणको चार चौटली प्रमाण भक्षण करे, मिश्रके साथ यह महाका- 
मेरवर रस सदा सेवन करे तो एक क्षणम सहस्र स्त्रियोको क्षुभित 
कर सकता हे । ५१-५३ ।। इति महाकामेहवररस । 
५ । | 


( ११६) कामरत्न षष्ठ- 


गोक्षुरं वानरं बीजं गुडची गजपिप्यली 

कोकिलाक्षस्य बीजानि फल गृणक्तावरी ।¦\ ५४ ॥ 

ककंशाबीजमज्जा च सवं तुल्यं विचूणेयेत्‌ । 

चणतुल्या सिता योज्या मधुना पिण्डितं लिहेत्‌ । 

पलाद्धमनुपानं स्यात्किचित्पेयं गवां पयः ।। ५५ ॥। 

गोखर, कौचके नीज, गुडची, गजपीपल, तामर्खानेकं बीज ओर 
फल, शतावरी, ककंशाके बीज ओर सीगी यह सन बराबर केकर चूणं 
करे ओर चूर्णक तुल्य बराबर मिश्री डालकर शहदकं साथ इसकी 
वटी बनाकर सेवन करे । इसका अनुपान यह्‌ है कि इस पर आधे 
पल की कू गौका दूध पीना चाहिये ।। ५४ ।। ५५ ।। 

मदनोदयरसः 

शुद्धसुतसमं गन्धं रक्तोत्पलदलद्रवेः । 

याममेकं पुनगेन्धं पूर्वदिद्धं विनिक्षिपेत्‌ ।\ ५६ \ 

तद्रवेम॑हयेच्चाङ्धः पुर्वेगन्धं च महंनम्‌ । 

पुवंद्रा्वेदिनेकं तु काचकुप्या निरुध्य चं । ५७।। 

दिनक वालकायन्त्रं पक्वमुद्ध.त्य भक्षयेत्‌ । 

पञ्चगुञ्जासितासाद्धं रसोऽयं भदनोदयः ।। ५८ ।। 

कोकिलाक्षस्य बीजं च मुसली शकरासमस्‌ । 

गवां क्षीरेण तत्पेयः पलाद्धंमनुपानकम्‌ ।। ५९ ॥। 

शोधा पारा, शोधी गंधक, लाल कमलके दके रसम एक पहर 
तक खरल करे ओर इस रसको सुखाकर बारंबार खरल करे ओर 
जब पारा ओर गंधक सब प्रकारसे एकरूप हो जायं तब इसको ले 
कांचकी शीहीमें भरकर एक दिनतक वालृकायत्रमेचढादे; फिर उतार 
उतार इसे प्रयोग करे । यह्‌ मदनोदय रस पांच चौँटलोी प्रमाण भिश्नीके 
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सहित खाना उचित है । तालमखानेके नीज ओर मुसली, शकरा ये 
समान भाग ऊ, आधे पल गौके दूधके साथ इसको पान करे तो पुष्टि 
होती है, यह्‌ सदनोदय रस है ।\ ५६ -५९ ।। 
कामा द्धनायकचणेम्‌ 

वानरीकोकिलाक्षस्य बोजं उ्यामतिल समस्‌ । 

बलं गोक्षुरमासाभ्यां जुष्कचूणे प्रकल्येत्‌ ।। ६० ॥। 

चूणे तुल्यं मृतं चारं सवेतुल्या सिता भवेत्‌ । 

क्षसेकं गवां क्षीरे: पेयं कामाङ्कनायकम्‌ ।\! ६१ ॥! 

कौचके नीज, तालमखानेके बीज ओर काके तिल यह समान भाग 
ओर गोखरू, उरद इनको पीसकर चूणं करे, इस चणम अनुमा- 
नसे शोधा अभ्रक डाङे इन सबकी तुल्य भिश्नी डे एक कषं 
( सोलहलासे ) गौके इधसे इस कामांगनायक चणका पान 
करे ।! ६० ।! ६१ \ 

तेरेन पक्वं चटकं खादेप्धोजनयपुवेतः । 

भोजनान्ते पिबेत्क्षीरं रामाः कामयते रातम्‌ ॥। ६२ ।। 

अनुपान-चटक (चिडिया) के भांसको तेलमें पकाय भोजनसं 
पके तथा भोजनके अन्तमं दूध पीवे तो सौ स्त्रियोसे रमण 
कर सकता है ।\ ६२ ।। 

कामामृतयोगः 

अदवगन्धा बह्निमूलं शाल्मली च रातावरो । 

विदारी मुशलीकन्दं कोकिलाक्षस्य बीजकम्‌ ॥। ६३ ॥। 

तत्तुल्यं वानरीबीजं सुष्टु चूणं तु कारयेत्‌ । 

चू्णतुल्यं मृतं चाश्वं सवंतुल्या सिता भवेत्‌ ॥ 

गवां क्षीरः पिबेत्कषं रमयेत्‌ कामिनीहातम्‌ ॥। ६४ ।। 


( ११८) “  काररल . “ -: ““ पष्ठ- 
अदवककटमांसं तु भेक्षयेच्च पिबेत्ययः । ्‌ 

योगः कामामृतः ख्यातो बलायुवीयेवद्धेकः \! ६५ \! 

असगंघ, चीतेकी जड, सेमल, रतावरी, विदारीकद, सु कद, 
तामल्खाने ओर कौचके बीज इनका चूणं करे ओर चूणंकं अनुसार 
दद अस्मक डा सबकी बराबर सिश्नी देवे इन सबको एकः कषं गौके 
दूधके साथ नेसे सौ स्त्रियोसे रमण करसकता ह ! अरव ओर कंक- 
डका मांस भक्षण कर अपरसे इध पीवे यह्‌ कामासूृतनालक योग 
अत्यन्त बल-आयु-बीयका बढानेवाला है ।। ६३-६५ \। 

धात्रीखोहुम्‌ 

धात्रीफलस्य चूर्णं तु भावयेत्तत्फलद्रवेः ।\ ६६ ।। 

एकविशतिवारं तु शोष्यं पेष्यं पुनः पुनः । 

चूणपादं म॒तं लोहं मध्वाज्ये शक रान्वितस्‌ ।\! ६७ ॥ 

पलेकं भक्षयेक्लित्यं सिताक्षीरं पिबेदनु । 

कामयेत्स्त्रीहतं नित्यं धात्रीलोहुघ्रभावतः ।\ ६८ ॥! 

आंवङेका चूणं कर उसमें उसीके फर्लोकं रसकी भावना देकर 
सुखावे. एसे इक्कोस बार भावना देकर सुखाय चूणं करे इस चूणेसे 
चौथाई लोहभस्म डाञे इसमें शहद, धुत, मिश्नी डाले इसको प्रतिदिन 
एक पल खाय मिश्ीसहित ऊपरसे दृध पीवे । इस धात्रीलोहकं 
प्रभावसे सौ स्त्रियोकी नित्य इच्छा करसकता हं ।। ६६ - ६८ इति 
धात्रीलोह ।। 

वानरीबीजचर्णं तु निस्तुषं भाषचणितम्‌ । 

नारिकेलोदकंर्भाव्यं यामान्तं पेषयेत्समम्‌ ।\ ६९ ।। 

पिष्टस्य वि्ञदिशेन मृतमश्रं नियोजयेत्‌ । 

तदरत्तवेटिका कार्या मध्वाज्याभ्यां तु भक्षयेत्‌ ॥\! ७० ॥। 
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पत्वा क्षौरं सितायुक्तं रस्या रामा रसमेच्छतम्‌ । 

खतास्बूल रतालुलमनुपानं निरन्तरम्‌ ।\ ७१ ।। 

कोचके बीजोंका चूण, छिलके रहित उड्दोका चूर्णं लेकर 
नारियल के रसकी भावना देकर एक प्रहुरके उपरान्त उसको पौीसले 
अच्छे प्रकार उसको पौसकर शुध अभ्रक उसमें डाले इस प्रकार उनकी 
वटिका करकं शहद ओर घृतकं साथ भक्षण करे । इसके ऊपर मिश्री 
डालकर ईध पदे तो अनेकं स्नियोके साथ रमण कर सकता है इसके 
ऊपर निरन्तर शतामूखयुक्त ताम्बूल भक्षण करे ।। ६९-७१।। 

ऊणेनाभिभवं नौजं सधुना बहु पेषयेत्‌ । 

तेन नाभिघ्रल्पेन बन्धः सद्यो विमुञ्चति ।। ७२ ॥! 

सकडीके बीजको श्हदके साथ नाभिपर रेप करनेसे स्त्रीसे बद्ध 
हुआ पुरुषं लघ सुक्त होता है अर्थात्‌ मेथुनमें समथ होता है ।\ ७२ ॥1 

अन्तरिक्षेण संग्राह्य थत्नाद्वा गुटिकामलम्‌ । 

तेन चिङ्कश्रेपेन रमेद्राभारतं नरः ।\ ७३ ॥ 

अन्तरिक्षमसे गुटिका भर छे इसका घ्वजापर ऊेषकरे तो मनुष्य सौ 
स्त्रियोसे रमण करसकता है ।\ ७३ ॥। 

¦ कामेदवररसः 

खम्यङ्मारितमभ्रकं कटू कुष्ठारवगन्धासूता 

मेथी मोचरसं विदारमुशलो गोक्षरसिक्ष्रकम्‌ 

रंभाकन्दश्तावरी ह्यजमुदा समाषस्तिला धान्यकं 

यष्टी नागबला कचूरमदनं जातीफलं सेन्धवम्‌ ।\७४।। 

मार्गोककंटण्णुद्धभुद्ककट्कं जीरदरयं चित्रकं 

चातुर्जातपुननेवा गजकणा ब्राह्यी निशा वासकम्‌ । 


( १२० ) कामरत्न षृष्ठ~ 


बीजं मकंटिराल्मलं फलत्रिकं चूणं समं कल्पये- 
च्चर्णसंविजयासिताद्िगुणिता मध्वाज्ययो यडितस्‌ | \ ७५ 
` अच्छी प्रकार गोधा अश्क गोधा हुआ कट्फल, कूठ, अजमोदं 

गिलोय, मेथी, सोचरस, विदरीकद, मुशली, गोलरू, कोकिलाक्षके 
बीज, कदलीकंद, शतावरी, अतिबला, उडद, तिल, धनियां, असगध, 
सिरेटी, मुलहठी ओर नागबला, कचूर, सेनफल, जाय, संधा, 
कस्त्री, काकडासिगी, भांगरा, त्रिकटु, दोनों जोर, तज, पत्रज. 
इलायची, दालचीनी, नागकेरार, पुननंवा, गजपौपल, ब्राह्मी, हरदी, 
अड्सा, कौचके बीज, सेमल, त्रिफला इनको बरावर ऊेकर चूणं कर, 
उस चूर्णकं सान भंग, इनी सिश्नरी ल इसमें घत ओर मधु डालकर 
इसको वटिका बनाले ॥। ७४ 1! ७५ ।। 

कर्षाद्धं वटिका विलेह्यमथवा सेव्यं सुदा स्वेदा 

पेयं क्षीरसितानुवीययंकरणे स्तस्भेष्ययं कासिनील्‌ । 

वामावदयकरं परं च सुखदं प्रौढाद्धखनाद्रावक 

क्षीणे पुष्टिकरं गदक्षयकरं हन्त्याद्ु सर्वामयस्‌ ।\! ७६ ॥ 

इसकी आधे कर्षंकी वटिका बनावे उसको चाटे अथवा वेसेही 
सेवन करे इसके ऊपर भिश्री डालकर दूध पीवे तो यह स्तरीको स्तम्भित 
कर सकता है. यह्‌ स््ीको वशमें करनेवाला, सुखदायक, प्रौढ स्त्रियोको 
प्रेरणा करनेवाला है, क्षीणवीययेमें पुष्टिका करनेवाली, रोगक्षयकर 
शीघ्र सब रोगोका नाक है ।। ७६ ॥\ 

कासहवासमहातिसारशमनं मन्दाग्निसंदीषनं 

अशं .संग्रहणीप्रमेहनिचय इलेष्मातिरक्तप्रणुत्‌ । 

नित्यानन्दकरं विशेषकविता वाचां विलासोत्तसं 

धत्ते सर्वगणं हठात्स्ववदज्ञाध्यानप्रधानं पुनः ।। ७७ ॥\ 
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कास श्वास मसाअतिसारका शमन करनेवाला,मन्दाग्निको प्रदीप्त 
करनेवाला, ववासरीर संग्रहणी सन भरकारसे प्रमेहं ककके रोग, रक्त 
रोगको दूर करता है, नित्य आनन्द करनेवाला, विल्ञेषकर विरोष 
बुद्धि आदिक शृण देता है, सम्ुर्णगुण इसके प्रभावसे प्राप्त 
हो जाते हुं \\ ७७ ।। 

अभ्यासेन निहन्ति मृत्युपलितं कामेश्वरो वत्सरात्‌ 

स्वेषां हितकारको निगदितः श्चीनित्यनाथेन सः । 

बुद्धानां जदनोदयोदयकरः प्रौढाङ्कनासंगमे 

लिद्धोयं खमदृष्टब्रत्ययकरी राज्ञा सदा सेव्यताम्‌ ।।७८।। 

दसकं अम्पाससे मृत्यु जीती जाती है, बालोका अकालमें पकना 
दूर होता हे, यह सबका हितकारक कामेरवररस नित्यनाथने कहा है, 
बुद्धोको कास उदय करनेवाला, प्रौढ अंगनाके संगममं सुख देनेवाला 
यह विद्ध राजोको सदा विरवासकर सेवन करना चाहिये ।\ ७८ ॥! 


यत्किज्चिन्सधुरस्निग्धं जीवनं बृहणं गुर । 

हषेणं मनसडचेव तत्सवं वृष्यभुच्यते । 

नरो वीयेकरान्योगान्सम्यक्‌ शुद्धो निरामयः ।। ७९ ।। 

जो कछ वस्तु मधुर चिकनी है वह जीवनकारक ओर भारी 
मनकतो हर्षण करनेवाली जो वस्तुमात्र है वह॒ सब वृष्य कहाती है, वीयं 
कारी पदार्थोको शुद्ध रोगरहित होकर सेवन करना चाहिये. ।\ ७९ ।। 

वाजीकरणकालः 
आसप्ततेः प्रकुर्वीत वर्षाद्ष्टरं च षोडशःत्‌ । 
त पूरवे घोडच्ाद्र्षात्सप्तत्याः परतो न च ।। ८० ।! 


( १२२) कामरत्न षष्ठ- 


सोलह वषंसे ऊपर ७० वषंतक इन योगको सेवन करे, सोल- 

हसे न्यून ओर सत्तर वषंसे श्रधिक इन योगोको सेवन न करे\\८०।। 
वाजीकरणफलम्‌ 

आयुःकामो नरः स्त्रीभिःसंयोगं कतुमहंति । ` 

कल्पेनादग्धवयसो वाजीकरणसेवितः ।\।! ८१ ।। 

आयुष्मन्तो समन्दजरावपुर्वीयंबलान्विताः 

स्थिरोपचितमांसाहच भवन्ति स्त्रीषु संयुताः \\ ८२ ॥। 

आयक्तो कामना करनेवाला सनष्य स्तरियोसे इस प्रकार संयोग कूरे) 
वाजीकरणकल्पसे ररीर पुष्ट होजाता है ओर इसकं होनेसे उत्साह 
ओर इष्ट विद्ध होता है, पुषं आयुवार मन्दजर वीयं बलसे युक्त जो है 
बे स्थिर आरोग्य बक्से युक्त हो स्त्रियोमे आसक्त होते हं ८१।।८२ 

स्त्रीसंगमकालः 

त्रिभिस्त्रिभिरहोभिशचव सेवेत प्रमटां नरः 

सवंतुषु च ग्रीर्मेषु पक्षात्यक्षादूब्रजेह्‌ धः ।\ ८३ ।! 

सपुणं ऋतुओंमें तीन तीन दिनम स््ीको सेवन करे अर्थात्‌ तीसरे 
दिन स््रीका संगम करना उचित है ओर सबसे अधिक दल्को 
आवश्यकता हो तो ग्रोष्मम न्यून प्रसंग करे अर्थात्‌ एक पक्षस गसन 
करे ।। ८२३ ॥ 

योगं कृत्वा सुसेव्यं सुष्डतमपि पयः शीतलं चाम्ब 

पीत्वा गच्छन्नारी सुरूपां स्मरारवरगां कामुकः 

कामलीलः । रत्या हृष्टः प्रहृष्टो व्यपगतसुरतः 

सन्धये नित्यनित्यं कान्तासंगाहिवापि दह्यसकृदपि 

नरो धातु बेषभ्यमेति । ८४ ।। 


9 


उपदेशः ६ हिन्दीटीकासहित ( १२३ ) 


जो बलवर्धक ओौषधियोको सेवन नहीं करता बह दुरब॑ल यह योग 
सेवन करे, शीतल जलपान करके वा ओटाया इध पीकर कामीजन 
रूपवती स्त्रीसे गमनं करे. यत्नवुवेक रातके समय प्रेम ओर धीरतासे 
सेवन करे । ग्रीष्मकालको यह्‌ विधि है कि, अतिप्रसंग बजित करना 
दिन भं दक्वार भौ स्व्रीसंग करे तो धातुओंकी वेषभ्यता 
हो जाती है॥ ८४।। 
अन्यथास्त्रीसङ्खमं दोषाः 
ग्लानिः कस्पोर्दौवेट्थं धात्विन्द्रियनलक्षयः । 
क्षयवृद्धचुपदंश्च्ा रोगाह्चातीव दुजेयाः ॥। 
अकालमरणं चैवं भजतः स्त्रियसन्यथा ।\ ८५ ॥। 
जो इससे अन्यथा स्त्रियोको सेवन करते हँ उनको ग्लानि, कम्प, 
दुबेलता, धातु इन्द्रियोका बलक्षय होता है तथा क्षय, अंडवृद्धि, उप- 
दंशादि दुर्जय रोग होते हं ओर अकालमें भरण भी होता है ।। ८५।। 
रोषकासज्वरार्ासि उवासकातर्यातिपाण्डता । 
अतिन्यवायाज्जायन्ते रोगाहच क्षयकादयः ।। ८६ ॥ 
असेवनान्मोहमदौ ग्रन्थिरग्नेड्च भादंवम्‌ । 
त्यर्जोच्चिताखश्चचितां सोकाध्यक्ष च मथनम्‌ । 
जरा्याहिचतय्ण श॒क्र व्याधिभिः कमकषेणात्‌ ।। ८७ ।। 
क्षयं गच्छत्यनरानात्स्त्रीणां चवातिसेवनात्‌ । 
क्षया{इूयादविशवासाच्छोकस्त्रीदोषदडानात्‌ । 
नारीणामवसन्नत्वादभिघातादसंवनात्‌ ।। ८८ ॥। 
शोषरोग, कास, इवास, ज्वर, बवासीर आदि पाण्डरोग होता हे । 
अति रति करनेसे क्षयादि रोग होजाते हं. विना सेवनसें मोह, मद 
ग्रन्थि आदि तथा अग्निको मन्दता होती है । मन॒ष्य चिन्ता, मेथनकां 


( १२४ ) कामरत्न षष्ठ- 


ध्यान त्याग दे, जराको चिन्तासे वीयं क्षीण होता है, व्याधियोसे ओर 
अतिकमेसे भोजन न करनेसे ओर स्त्रीके अति सेवन कल्नेसे क्षय, भय 
ओर अविदइवास तथा शोक स्त्रौदोष देखनेसे क्षीणता होती है तथा 
स्त्रियोको समीपम रखनेसे, अभिघातसे असेवनसे, क्षथ होता 
।। ८६-८८ ॥ 


वाजीकरणयोग्या स्त्री 


रूपयौवनसौन्दयंलक्षणर्या विभूषिता । 
या वया शिक्षिता या च सा स्त्री बृष्यतमा मता ¦! ८९ ।। 
जो यौवनसम्पन्न ओर सौदयं लक्षणोसे विभूषित है, जो स्त्री वशी- 
भूत व शिक्षित है, वह अपने वशम होनेसे वाजीकरणके योग्या है ८९।। 
वाजीकरणयोग्याः 
स्त्रीषु क्षयं गतवतां वृद्धानां चरितभिताम्‌ । 
क्षीणानामल्पशुक्राणां स्त्री क्षीणाइच ये नराः ।\ ९० ॥। 
विलासिनामथवतां यौवने बल्ालिनास्‌ । 
बहुपत्नीवतां नृणां योगा वाजिकरा हिताः ।\ ९१ ॥। 
स्त्रीजनोमे जिसका वीर्यं अल्प होगया है, तथा जो वृद्ध हं अतिव्या- 
यायी हं क्षोण हं अल्पवीयं हं तथा जो मनुष्य स्त्रीभे क्षीण हं 
विलासी, अर्थवा, यौवनवाङे पुरुष, बहुत, स्त्रीजनोके पतिवाले 
पुरुषोको वाजीकरणयोग हितकारक ह ।। ९० ॥! ९१ ॥ 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने पण्ड ज्वालाप्रसादमिश्कृत - 
भाषाटीकायां मोहनादिवणेनं नाम षष्ठोपदेशः ।। ६ ॥। 





१ मृगयताम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


उपदेशः ७ हिन्वीटीकासहित ( १२५) 


सप्तमोपदेडा 
अथ गाढीकरणम्‌ 
तत्र भक्ष्यनिषेध 


अत्यन्तनूलकदटुतिक्तकषायभस्ल 

क्षारं च शाक्खदिरं लवणाधिकं च । 

कासी सदेव रतिनान्वनिताभिलाषी 

नो भक्षयेदिति वसस्तजनप्रसिद्धः । १ ॥! 

अथ वी्ेगाढीकरण । तहां भक्ष्यनिषेध-अत्यन्त मूल, कडवी, 
कसेलो, अल्ल, खारी, शाक, खेर, अत्यन्त नमकीन वस्तु इतनी वस्तु- 
ओंको रतिकी अभिलाका करनेवाला पुरुष सेवन न करे ।। १ ॥। 

प्रौढाङ्खनाया नवसुतिकायाः थं वराङ्ः न 

सुखाय यूनाम्‌ । तस्मान्नरेभंषजतो विधेया गाढी 

क्रिया सन्मथमन्दिरस्य ।\ २ ॥। 

प्रौढा स्त्री, नवीन प्रसुता स्त्री इनका वरांग श्िथिल होजानेकं 


कारण युवा पुरुषोको सुखदायक नहीं होता इस कारण मदनमंदिरका 
संकोच करना चाहिये ॥। २ ॥ 


निच्ाद्रयं पडकजकेशरञ्च निष्पीडय देवदरुमतुल्य- 
भागम्‌ । अनेन लिप्तं मदनातपत्रं प्रयाति सकोच- 
मलं युवत्याः ॥। ३ ॥! 


दोनों हलदी, कमल, कार, देवदारु इनको तुल्य भाग लेकर 
काममंदिरमें केप करनेसे संकोच होकर निमलता होती है ॥ ३ ॥ 


( १२६ ) कामरत्न . ॑ सप्तम-~- 


सधातकोयुष्यफलनत्रिकेण जस्वत्वचा साररसं 

घतेन । लिप्त्वा वराद्धं अधुकन तुल्यं वृद्ध 

कन्येव भवेत्‌ पुरन्ध्री ।। ४ ॥। 

धायके एल, हरड, बहेडा, आमला, जामुनकौ त्वचा, लोहसार, 
घत ओर मुलहठो इनका केप बारवार करनेसे वृद्धा स्त्रीभी कन्याकं 
समान होजाती है । ४। ` ` 

पिकाक्षनीजेन मनोजगेहं विकिप्य योषा नियमं 

चरन्ती । हठेन गाढं लभते तदङ्क दृष्टं नररेब 

हठेन योगः ।। ५ ॥। 

चिलारस ओर शद्राक्षके बीजोसे काममंदिरवर क्प कर उक्त ` 
नियसको करनेसे अवश्य सदनसंदिर सक्च्िति ह्यो जाता है, 


र यह योग शरेष्ठ ह \\ ५ ।। 


मृणालपद्यं पयसा सुपिष्य दृढा समाद्धौ गुटिका 

विधेया। यस्या वराद्धः निहिता क्षणेन कंन्यात्व- 

सेत्याह स सूर्देवः ॥1 ६ ।। . 

कमलको जडसहित जलसे पसक ओर उसकी गुटिका बनाकर 
जिसके काममंदिरमें क्षणमात्रको रखदे बह कन्यावत हो जाती है । 
एेसा मृलदेवनें कहा है ।\ ६ ।\ 

इक्ष्वाकुबीजं स्तुहिसारवेण पिष्ट्वा वराद्धं परि- 

ल्प्य तेन । नवप्रसूतापि हठेन नारी कन्य! भवेत्‌ 

संयमतो न चित्रम्‌ ॥! ७ ॥! 

कडवी तुम्बीके बीज, सेहुडी , सारिवाके साथ पीसकर योनिपर 


लेप करनेसे नवप्रसुता स्त्रीकाभी कामभवन कन्याकं समाने 
हो जाता है ॥। ७ ।। 


उपदेहः ७ ` ` हिन्दीटीकासहित ( १२७ ) 


इन्दीवरर्व्याघिकचोषणानां तुरङ्कमारासनयाभिनो- 

नास्‌ । ल्पेन नार्याः स्मरखद्मरन्ध्रं संकोचयत्याशु 

हठेन योगः ।\ ८ ॥ 

नीलकमल, कटेरी, वच, काली मिरच, कनेर, असन, हलदी 
ये सब वस्तु ऊष करनेसे तत्कार स्त्रीका काममन्विर संकुचित 
हो जातादहै।।! ८ \ 

या श्क्रगोपं त्वयमेव पिष्ट्वा र्विल्पति स्त्री च 

वराङ्खदेशस्‌ । आहत्य तस्याः कठिनं च गाढं 

भवेन्न चात्रास्ति विचारचर्या ॥। ९ ॥! 

नीरबहूटीको पीसकर जो स्त्री रतिमंदिरपर छेष करती है ` 


उसका सदनसंदिर मनोहर ओर संकुचित हो जाता है इसमें 
आरचयं नहीं ।\ ९ \\ 


सदनकथन सारः क्षौद्रतुल्येवराङ्खं 

ल्िथिकलितिमपि यस्याः पुरितं भूय एव । 

भवति कलठिनिमुच्चंः ककंडां कामिनीना- 

सिति निगदति योगं रन्तिदेवो नरेन्द्रः ।! १० ।। 

मैनफल, कथानसार यह बराबर शहद डालकर जो काममदिरमं 
लेप करे तो वह स्थान ककंश ओर कठोर होजाता है, यह योग रति- 
देव नरेन्द्रे कहा हे \। १० ।। 

अङवगन्धैच्विद्योनि गाढीकरणमुत्तमम्‌ ।। 

असगधका योनिपर छेय करे तो योनि गाढी होती है 11 

अथ स्त्रीद्रावणम्‌ 


यद्यप्यष्टगुणाधिको निगदितः कामोऽद्धनानां 
सदा नो याति द्रवतां तथापि ्टितिस्त्री काभिनां 


च 


( १२८ ) कामरत्न सप्तम 


संगमे । तस्माद्धषजसंप्रयोगविधिना संक्षेवतो 

द्राबणं किञ््चित्पल्लवयामि नीरजद््ां प्रत्या परं 

कामिनाम्‌ ।। ११।। 

यद्यपि स्त्रियोंको कामदेव आठ गणा अधिक कहा है तथापि 
संगममे द्रवीभूत नहीं होती हें इस कारण संक्षेयसे द्रवौभूत होनेको 
ओषधी कहते हं जिसकं होनेसे कामिनियोको परमं भीति प्राप्त 
होती है ।। ११॥ 

सिन्दुरररचचाफलमाक्षिकाणि तुल्यानि यस्या सद- 

नातपत्रे । प्रलिप्य तासां पुरुषप्रसद्धात्परागेव वीय- 

च्युतिमातनोति ॥ १२ ।। 

सिदूर, इमलीका फल, शहद इनको बराबर के कासध्वजयर केप 
कर स्त्रीसे रति करे तो गौ घ्रही स्त्री द्रवीभूत होजाती है ।\ १२ ।। 

व्योषं रजः क्षौद्रसमन्वितं वा श्िप्तं यदि स्यात्स्वर- 

यत्रगेहे । द्रुता भवेत्सा सहसंव नारी दृष्टः सदायं 

किल योगराजः ।! १३ ॥ 

त्रिकुटेका चूणं शहदकं साथ रतिस्थानमें डालनेसे पुरुषके प्रसंगमें 
स्त्री बहुत शीघ्र द्रवीभूत हो जाती है । यह योगराज देखा गया 
है ॥ १३ ॥ 

सुपक्वचिञ्चाफलघोषमूल्ो गुडं तथा भाक्षिक- 

तुल्यभागम्‌ । अमीभिराक्प्य पुनः बुलिद्धं बीजं 

करोत्याह्यु नितम्बिनीनाम्‌ ।। १४ ।! 

पक्के इमलोकं फल, मूली, गुड, शहद ये सब वस्तु कामध्वजपर? 
लेप कर रति करनेसे स्त्री शीघ्र द्रवीभूत होती है ।। १४ ॥ 


उपदेशः ७ हिन्दीटीकासहित  ( १२९) 


` सटी कणा क्षौद्रमहेशनीजः कपुरतुल्येरुपलिप्य 
लिगम्‌ । शतं नरो यः सविलासिनीनां रेतः प्रपातं 
कुरुते हठेन ।।! १५ ।। 
कचूर॒ पीपल, शहद, पारा, कपुर ये सब कामध्वजपर 
लेपन करजो पुरुष रति करता है वह सौ स्त्रियोकतो द्रवीभूत 
करसकता हौ ।\ १५ \! 
पारावतयुरीषं च मधुना सेन्धवेर्युतम्‌ । 
लिगस्य केपनात्तेन स्त्रीणां द्रावणमुत्तमम्‌ ।\ १६ ।। 
कचतरकी वौट, शहद, सेधा ये कामध्वजपर ठेपकर रति 
करनेसे स्त्री द्रवीभूत हौ जाती ह ।\ १६ \। 
गोक्षुवार्तक्यपामागं रसेन िगलेपनात्‌ । 
ततक्षणद्र वते नारी पद्यपत्रे यथा पयः \\ १७ ।। 
गोखरू, वेगन ओर अपामा्गके रसका कामध्वजपर लेप करनेसे 
उसी क्षण स्त्री एसी द्रवीभूत हौ जाती हि जसे कमलपत्र 
पर जल ।। १७ }) 
पिप्पलो चन्दनं चव बृहती पक्वोतन्तिडी । 
एतेकिङ्कप्रलेपेन द्रवेन्नारी न संशयः ।\ १८ ।। 
पीपटी, लालचन्दन, कटेहरी, पक्को इमलो इनका कामध्वजपर 
लेप करनेसे स्त्री द्रवीभूत होजाती है, इसमें सन्देह नहीं 11 १८ ॥ 
अगस्तिपत्रद्रवसंयुतेन मध्वाज्यसंमध्रितकटकणेन । 
लिप्त्वा ध्वजं यो रमतेऽङ्खनानां स शुक्रमाकषात 


शौ घ्रमेव ।\! १९ 1! 


( १३० ) कामरत्न . सप्तम- 


अगस्तिकं पत्तोकं रसकं सहित उसमं मधु घृत ओर सुहाग मिला 
कर जो स्त्रियोसे रमण करते हं उनसे बहुत शीघ्र स्त्री द्रवीभूत 
होती हे । १९।। 


सलोध्रधत्तरकपिप्पलोनां क्षुद्रोषणक्षोद्रवविमिश्चितानाम्‌ । 
लेपेन क्िगस्य करोति रेतशच्यूति विपक्षप्रसमदाजनस्य ।\२० 

लोध, धतूरा, पीपली, कटेहरी, पीपलाम्‌ल इनमें शहद मिलाय 
छेष कर जो रति करता है उससे स्त्री बहुत शीघ्र द्रवीभूत 
होजाती है ।॥ २० ॥ 

तुरगसल्िलमध्ये भावितं क्षेत्रमाषं 

मरिचमधुकतुल्यां पिप्पलीं पेषयित्वा । 

परिरमति विक्प्य स्वीयलिद्धः नरो यः 

प्रभवति वनितानां कामकल्लोल सानः ।! २१।। 

असगंध जलकं मध्यमं क्षेत्रमाष (उडद) भिरच मुसहटोके 
समान पीपल्को पीसकर इसको कामपताकापर लेप कर स्त्रीसं 
विहार करनेसे स्त्री बहुत शीघ्र द्रवीभूत होती है ।। २१।। 

बिल्वपुष्पं सुकप्‌रं मुण्डीपुष्पं च पेषितम्‌ । 

लिगलपेन रामाणां द्रावो भवति संगमे ।। २२ ॥ 

बेलका फूल, कपूर, मंडीकं पुष्प इनको पीसकर कामध्वजपर रष 

रनेसे शीघ्र स्त्री द्रदीभूत हती है ।। २२॥। 

बहतीफलमूलानि पिप्पल्यो मरिचानि च । 

मधु रोचनया साद्धं किङ्कल द्रवन्ति ताः ॥ २३ 1 

कटेहरीके फल ओर जड, पीपल, काली मिचं, शहद, गोरोचन ये 
मिलाय कामध्वजपर केष कर रमण करनेसं स्त्री द्रवभूत 
होती हं ।। २२३॥। । 


उपदेश ७ हिन्दीरौकासहित ( १३१) 


क्षौद्रगधकल्पेन शिलायुक्तेन तत्फलम्‌ । 

उपहारपरो रक्तं गृहुणीयादन्तरिक्षतः ।। २४ ।। 

तच्छुष्कं चूणतं स्थाप्यं पुत्पे रक्ताङ्वमा रजं । 

तत्पुष्पं धारयेद्ठस्त्रे तञ्जन्यङगृष्ठयोगतः । 

आवेत्य सम्मुखं स्वौणां दष्टमात्रे द्रवन्ति ता: ।। २५ ॥। 

काहद, गंधक्म नशिलके पसे भी कायं सिद्ध होता हि, भेटक 
पशुका रक्त अन्तरिक्षसेग्रहण कर उसको सुखाय चूणं कर लाल 
कनेरके एूलमं धारणकर उसको वस्त्रमे बांध तजनी (अंगठेकं 
निक्टको अंगुली) ओर अंगठेसे उसको धारण अरे ,स्त्रीके सन्मुख 
होतेही वह अवश्य द्रवीभत होजाती है ।। २४ ।। २५ ॥। 


जभ्बीरफलमध्ये तु मूल वृशचिककण्टकम्‌ । 
क्षिप्त्वा बद्ध्वा स्त्रियं दद्याद्ध्राणमात्रे द्रवन्ति ताः।।२६।। 
जम्भरो नीलकं बीचमं उबेतपुनन॑वाको जड रखकर बांधकर स्त्रीको 
दे तो सृघनेमात्रसे द्रवीभूत होती है ।। २६ ।। 

आहरेद्ासजङ्धां तु टिद्िभस्य तु दक्षिणः।। २७ ॥। 
तन्मध्ये प्रक्षिपेद्‌ भूज्ज्जपत्रमोडकारलेपितम्‌ । 
रक्ताहवमा रपुष्पेण मुखं तस्य निरोधयेत्‌ । 

कर्णेपरि स्थितं तेन दृष्ट्वा स्त्री द्रवति ध्रुवम्‌ ।\ २८ ॥ 


टिट्िभकी बांई जघा लाकर शुद्ध करके फिर उसके बीचमं 
ओंकार लिखाभोजपत्र डाल चारों ओर लेप कर रक्खे ओर लाल 


कनेरकं फलस इसका मुख बंद कर दे । उसे चतुरपुरुष कानपर रक्ख 
लेव तो देखतेही स्त्री द्रवीभ्‌त होजाती है ।। २७ ।\ २८ ॥। 


जलेन लाङद्धलीम्‌कं पिष्ट्वा हस्ते प्रलेपयेत्‌ । 
हस्तेन स्त्रीकरस्पशं द्रवत्यग्नौ घतं यथा ।\ २९ .।। 


( १३२ ) कामरत्न सप्तस- 


कलिहारीको जडको जलसे पौसकर हाथमे लेप कर ७९५ ,सं 
छतेही इस प्रकार स्त्री द्रवीभूत हो जाती है जसे अग्निसे घृत ।1 २९ 1 
मरिचकनकबीजः पिप्पलीलोध्रयुक्त- 
विमलमधुविमिश्नरमनिवो ल्िप्तलिङ्धः। 
स्मरति रतिविलासे कण्टसाध्यां च नारी 
सम॒चितरतिरागां संविदध्यादवश्यम्‌ ।! २० ।। 
कालीमिरच, धत्रेके बीज, पीपल, लोध ये सब पीस शहदमं 
मिलाकर कामध्वजपर रेप करनेसे रतियुद्धमें कठिन स्त्रीभीग्रवशय 
पराजित होजातो है 11 ३० 1 
सर्वेषां द्रवयोगानां मन्त्रराजं शिवोदितम्‌ । 
जपेदष्टोत्तरशतं तत्र योगस्य सिद्धये ।। ३१ ।। 
इन सब द्रवीभूत होनेकं योगोका एक मंत्र शिवजीने कहा हे जिससे 
ये योग सिद्ध होते हं । इस योगको सिद्धिकं निमित्तं एक सौ आठ वार 
मन्त्र जपना चाहिये ।\ ३१11 
मन्त्र-““उ्नमो भगवते रुद्राय उद्धामरेङ्वराय ¦ 
द्रावय रेस्त्रीणां मदं पातयरस्वाहा ठः ठः ।!इति।\३२ 
मन्त्र यह्‌ है कि-“3ॐ नरो भगवते रुद्राय उड्ामरेइवराय द्रावय २ 
स्जीणां मदं पातय २ स्वाहा ठः ठः" ।इति । २२ ।। 
अथ कामध्वजस्थूलोकरणम्‌ 
द्ढीकरणं च 
सकुष्ठमातद्धबलाबलानां वचा इवगन्धागजपिप्पलीनाम्‌। 
तुर ङ्कदात्रोनंवनीतयोगाल्लेपेन लिद्धः मुसलत्वमेति।।३३। 


उपदेशः ७ हिन्दीटीकासहित ( १३३ ) 


कूठ, पीपल, दोनो खरेटी, वच, असगन्धा,गजपीपल, कनेर, इनका 
मद्खनके साथ लेप करनेसें ध्वजा मूसलक समान कठोर 
होती है ।। ३३ 11 

दिनेदिने यदा ह्येवं सुधीः कूयत्प्रियत्नतः । 

तदास्थूल भवेल्लिद्धः निचितं नात्र सहायः ।\ ३४ ।। 

जो बुद्धिमान्‌ दिन दिन यत्नपूर्वक यह्‌ प्रयोग करता है तब उसको 
ध्वजा स्थूल होजाती है इसमं सन्देह नहीं ।। ३४ 1 

सलोधरकारमीरतुद्धगन्धा मातद्धगन्धापरिपाचि- 

तेन । तलेन र्बाद्ध खल याति लिङ्खः वाराद्धनालो- 

कमनोहरं तत्‌ ।। ३५. ।। 

लोध, केशर, असगध,पीपल, शालपर्णो इनको तेलमं पकाकर 
लेप ॒क्रनेसे ध्वजाको वृद्धि होती है । यह वेश्याओंको मनोहर है । 

भल्लातकास्थिजलन्ूकमथाजपत्रमन्तविदाहय 

मतिमान्‌ सह्‌ सन्धवेन । एतदिरूढबहती- 
फलतोयपिष्टमालपनं महिषवदिमलोकृतेऽद्धः ।। 
स्थूलं महत्तरतुरङ्मतुल्यमाश्चु शेफः करोत्यभिमतं 
न हि संजयोऽस्ति ॥ ३६ ।। 

भिकावेको मींगी, शेवाल, कमलपत्र इन तीनोको जलाकर संधा- 
निमक मिलाय ओर बडी कटेहरीके साथ जलसे पीसकरकं आलेपन 
करे तो महिषकी सदृश ध्वजा होती है ओर तुरेगकं समान ध्वजा हो 
जाती है ओर दढ होती है इसमें सन्देह नहीं ।। ३६ ॥। 

सूतक मरिचं कुष्ठ नागरं कण्टकारिका ।। 

अङ्वगन्धा तिलं क्षौद्रं सेन्धवं इवेतसषपाः ।\ ३७ ॥! 


( १३४ ) कामरत्न नष्तम~- 


अपामार्गो यवा माषाः पिप्पलीं पेषयेज्ज 

लेपोऽयं कुरुते वुद्धि लिद्धस्य दृढतां ध्रुवम्‌ \ 
मासमात्रं सदा लिप्त्वा मदयेच्च दिवानिशम्‌ ।¦\ ३८ ।। 

पारा, कालोमिचं, कट, सोठ, कटेहरी, असगंध, तिल, गहद, संधा, 
रवेतसरसों, चिरचिटा, जौ, उडद, पीपल इनको जल कं साथ पीसकर 
लेप करनेसे ध्वजाको वृद्धि ओर दृढता होती है, एक सहीनेमाचत्र 
इसका क्प ओर सालिज्ञ दिन रात करना चाहिये ।। ३७ ।। ३८ 1 

वराहवसया लद्धं मधुना सह लेपयेत्‌ । 

स्थूल दृढं च दीघं च मासाल्लिङ्धः प्रजायते ।! ३९ ।! 

सुकरकौ चरबी शहदसे मिलाय लेप करनेसे एक सहीनेमें ध्वजा 
स्थूल ओर दृढ होजाती है ।। ३९ ।। 

अर्वगन्धा वचा कुष्ठ बहती च रतावरी ¦ 

तिलं तेेन संपक्वं तल्लेपः स्थूललिङ्कक्ृत्‌ ।।! ४० ।। 

असगध, वच, कठ, कटेरी, शतावरी, इनको तिलकं तेलसे पकाकर 
लेप करनेसे कग स्थूल होता है ।। ४० ।। 

अङवगंधा वरो कुष्ठ मांसी सिहीफलान्वितम्‌ । 

चतुगणेन दुग्धेन तिलतलं विपाचयेत्‌ । 

स्तनलिद्घकणंपाणिवद्धनं भक्षणादितः । ४१ ॥ 

असगध, शतावरी, कूट, जटामांसी, कटेरीकं एल इनको चौगुने 
दध ओर तिलके तेलसे पकावे । इसके सेवनसे स्तन, ध्वज, कान, 
पाणि आदिको वृद्धि हो जाती है ।। ४१।। 

टङ्कणं च महाराष्ट जम्बसूकरतलकम्‌ । 

मधुना सह लेपेन लिद्धः स्यान्मुसलोपमम्‌ ।। ४२ ॥। 


उपदेशः 3 हिन्दीरीकासहित ( १३५ ) 


सुहागा, जलपीपल, जामुन, सूकरका तेल इनको शहदकं साथ 
लेपन करनेसे ध्वजा मूसलकं समान होजाती है ।\ ४२ ॥। 

महिषौनवनौतं च सुशलोचणमिशरितम्‌ ।। ४३२ 1! 

धान्यराशिर्थितं भाण्डे सप्ताहाच्च समुद्धरेत्‌ । 

तेन प्रल्पयेटिलिद्धः मासेकाटद्धते ध्रुवम्‌ ।! ४४ 11 

भंसकें मक्खनमं मृशलोका चूण मिलाकर बर्तनमे डाल धान्यम 
रख दे, फिर सात दिनमें उघारकर लिगपर एक महीने केप करनेसे 
अवय ध्वजको वृद्धि होती है ।। ४३ ॥ ४४ ।। 

मुश्लो ज्ीतला भक्ष्या लिद्धवृद्धिकरी मता । 

मारणोत्थं कृमि चव कण्टकारीफलं जठेः ।। ४८५ ॥। 

पिष्ट्वा †लिगम्रलेयेन स्थूलं भवति निरिचतम्‌ । 

तद्वच्च मुशले साज्या लर्ाल्लिगस्य दाढच कृत्‌ ।॥। ४६ ।। 

मुजलो, आरामशीतला खानेसे लिगकी वृद्धि करनेवाली है । 

धत्‌रा, लाख, कृमि, कटेहरीके फल इनको जलसे पौसकर क्प करनेसे 
कामध्वजा अवश्य स्थूल होजाती है । इसी प्रकार मुशली धघ॒तका क्प 
ध्वजाको दढ करता है ।। ४५ ॥1 ४६ ॥! 

पिप्पलीलबणक्षीरसितालेपोपि दीघकृत्‌ । 

मांसी वाक्षफलं कुष्ठमहवगंघा रातावरो । 

तके पक्त्वा प्रल्पेन लिङ्कस्थोल्यकरं ध्रुवम्‌ ।। ४७ ॥ 

पीपल, सेधालवण, दूध, मिश्री इनका ऊप करनेसे ध्वजा दढ होतो 
है । अथवा जटामांसी, बहेडा, कूठ, असगंघ, शतावरी इनको तेलमं 
पकाकर केप करनेसे ध्वजा स्थूल हो जाती है।इसमे सन्देह नहीं ।\४७\। 





% वमनोत्थं इति वा पाठः| 


( १३६) कामरत्न सप्तम~- 


रोह्ितासत्स्यपित्तं तु जलौका लाङ्खल्णी सदा । 

अनेन मदंयेत्लिद्धः वद्धंते मुसलोपमम्‌ ।! ४८ ॥। 

रोह मलोका पित्ता, जोक ओर कलिहारीको ध्वजाकी जडमं 
मदन करनेसे ध्वजा मूसलकं समान वृद्धिको प्राप्त होती है । ४८ । 

सूतको ह्य श्वगन्धा च रजनौ गजपिप्पलो । 

सितायुक्तं जलेः पिष्ट्वा मासक ेपयेत्तदा !! ४९ । 

अतं वद्धंयेलि्लिङ्धं योनिकर्णस्तनानि च ।) ५० ।। 

पारा, असगंध, हलदी,गजपीपल, मिश्री ये सब वस्तु जलकं 
साथ पीसकर एक महीने पर्यत केप करनेसे ध्वजा अद्‌भुत प्रकारसे 
वढती है तथा योनि, कान स्तन, बढते हं ।\! ४९ ।। ५० ।। 

यो मकटीम्‌लमजाजकेन व्यालृप्तकोश्ः शायनं 

निज्ञायाम्‌ । पिष्ट्वा ध्वजं लिम्पति तस्य कामं 

भवेदयोदण्डमिव क्षणेन ।।! ५१ ।! 

जो कौँचकी जडको अजा (मेढासिगी) ओषधीके साथ (या 
वकरीके मूत्रकं साथ) पौीसकर शायनकं समय रात्रिम जेप करता 
ह उसका मदनध्वज लोहूदण्डक समान होजाता है \। ५१ ।। 

हयारिपत्नीनवनीतमध्ये वचाबलाभागरसासमयंडच । 

लेपेन छिङ्घः सहसैव पुंसां लोहोपमं स्यादिति दृष्टमेतत्‌ ५२ 

जो मनुष्य भैसीके मक्खनमें वच, खरेटी ओर पारा मिलाय ऊेपन 
करे तो तत्काल मदनध्वज लोहदण्डकं समान हो जाता है 1! यहं 
देखा हुआ योग है ।। ५२ ॥ 

कृष्णापराजिताम्‌लं ग्राह्यं खदिरकीलकः । 

कृष्णसुत्रः कटि बद्ध्वा उद्धलिङ्धं करोति च ।। ५३ ॥ 


उपदेशः ७ हिन्दीटीकासहित ( १३७ ) 


कृष्णा, विष्णुक्रान्ताकौ जड, खदिर की कीलकसे ग्रहण करं कालं 
तागेसे कमरमें बांधे तो रतिध्वजको दृढ करती है ।। ५३ ।। 

देवदालोरसं धात्री क्षीरपानत्स्थिरो ध्वजः । 

इत्येवं सवेयागानां मन्त्रराजः शिबोदितः । 

अनेन मंत्रितं कृत्वा सासेकं केपयेत्ततः ।।! ५४ ॥। 

वन्दालीका रस, आमला ओर दूध पीनेसे ध्वजा स्थिर होती है इस 
प्रकार इन सव योगोमें शिवजीका कहा हुआ मंत्रराज है, इस मंत्रसे 
अभिमत्रित कर एक मास पयन्त केषन करे ।! ५४ 11 

मंत्रराज :-“उ नमो भगवतेउड़ामहश्वराय सव 

सव प्रसव कुरु स्वाहा ठःठः' ॥। 

मंत्रराजः-“1 नमो भगवते उडामहुश्वराय सव सव प्रसव 
प्रसवे कर कुर स्वाहा ठः ठः" ।। 

द्ढीकरणं तु विनामत्रेण कायम्‌ ।। इति लिद्ध- 

स्थूलो कारणम्‌ ( दृढीकरणम्‌) - । 

दृढीकरण तो विना मंत्रसेही करे 11 

इतिलिङ्कस्थूखोकरणम्‌ 


अथ स्तनवद्धंनम्‌ 
उत्थापनंच 
मातद्धकृष्णाप्यधवाजगन्धा वचायुता पयुषिताम्बुमिश्रा । 
हयारिपत्नीनवनीतयोगात्कुवन्ति पीनं कुचकुम्भयुग्मम्‌।\५५ 
गजपीपल, असगंध, वचा इन सबोको मिलाकर भेसकं मक्ख- 
नके साथ कुचोमं लगानेसे ये शीघ्र दोनों स्तनोको कुम्भकं समान 
दृढ करते हं ।। ५५ ।। 


( १३८ ) कामरत्न सप्तम- 


तलं वचादाडिमकल्कसिद्धं सिद्धा्थजं केयनतो 

नितान्तम्‌ । नारीक्‌चौ चारुतरो च पीनो कुया 

दसौ योगवरः प्रदिष्टः । ५६ ॥। | 

वच, दाडिम इनको सरसोके तेलमें पन्ताय इनका लेप करनेसे 
स्त्रीके स्तन अत्यन्त सुन्दर पुष्ट होते हः यहं प्रयोग बहुत 
श्रेष्ठ कहा हं ।। ५६ ।। 


श्रीर्ाणकाया रसक तु सिद्धं तिलो.दूवं तलवरं 
प्रदिष्टम्‌ । र्पेन वक्षोजयुगे च शीघ्रं वृद्धि प्रयातः 
पतिते रमण्याः ।। ५७ ॥। 


श्रीपर्णी (कम्भारीके) रसम सिद्ध कर तेल बनाऊे इसको दोनों 
उरोजोपर लगानेसे गिरे हए भी स्त्रीके कुच उठ आते हुं \! ५७ ।। 


प्रथमकुसुमकाले नस्ययथोगेन पीतं 

सनियममथवा स्यात्तन्दुलास्भो युवत्याः । 

कुःचयुगसपीनक्वापि नो याति पातं 

कथित इति पुरवं चक्रदत्तेन योगः ।। ५८ ॥। 

कालितन्दुलोदकं कषेमात्रं वामदक्षिणा नासाभ्यां 

नस्यं देयम्‌ ।। 

अथवा प्रथम रजोदशेनकं समय युवती चावलोंका जक नस्य योगसे 
नियमपुवंक सेवन करे तो किसी समयरमेभी उसके कुचोंकापतन नहीं 
होता हैः यह योग चक्रदत्तने कहा है । शाकितण्डुलका जल एक 
कषं बाई दाहिनी नासिकाके छिद्रसे नासलेना चाहिये ॥ ५८ ॥ ` 


उपदेशः ७ हिन्दीटीकासहित ( १३९ ) 


%&मुण्डीचणं दशपलं तोयदचतुगणेः पचेत्‌ । 

अद्धेञेषं हरेत्क्वाथं क्वाथाद्धं तिलतेलकम्‌ ।। ५९ ।। 

तलशेषं पचेत्तेन नस्यं पानं च कारयेत्‌ । 

पतितं यौवनं स्त्रीणां मासादुत्तिष्ठते ध्रुवस्‌ ॥\ ६० ॥। 

द पल मुण्डी वा सोठका चूणं केकर उसे चौगुने जलम पकावं 
आधा रहुजाय तन इसमें तिलका तेल डाकदे जब क्वाथ जलजाय 
तेलमात्र रसजाय तब उसको नस्य ओर कामम लावे, इसकं गिरे 
हये स्त्रीके कुच एक महीनेसे फिर उठ आते हं ।1५९-६० ॥। 

रथास निशा नला लाजा लवणं क्वाथयेत्समम्‌ । 

तोये चतुगृणे पाच्यं पादशेषं समाहरेत्‌ ।! ६१ ॥! 

तिल्तेलं क्वाथपादं तलाद्धं महिषीघुतम्‌ । 

स्नेहशेषं पचेत्तलं नस्येन मासमात्रतः ।। ६२ ।। 

बालास्त्रीवृदनारीणां यौवनं कुरुतेऽद्‌भुतम्‌ । ६३ ॥। 

त्रियग्‌, हलदी, खिरटी, खील, संध इनका क्वाथ करकं चोौगुने 
पानी पकावे जड चौथाई रहजाय तब तिलका तेल उसमं डाककर 
क्वाथ करे तेलसे आधा भेसका घी ले ओर जब रस जल जाय 
तेलसाच्र रह्‌ जाय तब एक मासेभर नस्य लेय तो बाला स्त्री ओर 
वृद्ध स्त्रियोके यौवन अड त होजाते हं ।। ६१-६३ ॥। 

एरण्डतलं शकुलस्य तेल तथामबिल्वस्य रसं गृहीत्वा । 

संमहयेद्ध्वंगहस्तकन तदा स्तनं स्यात्पतितं नवं वं ।६४1। 

एरण्डका तेर, गीलमत्स्यका तेर ओर बेकका रस इनको ग्रहण 
कर ऊपर किये हृए हाथसे कुचोपर मदन करनेसे गिरे हये स्तनभीो 
नवीन होजाते हं ।। ६४ ॥ 


# शण्डो चूणं इति वा पाठः । 


5 चक 





(१४०) कामरत्न सप्तम 


श्रीपर्णोरसकरकाभ्यां तलं सिद्धं तिलो{डूवम्‌ । 
तत्तंङं तिके नापि स्तनस्योपरि दापयेत्‌ ।! ६५ ।। 
काठिन्यं बद्धतां यातः पतितो चोत्थितौ चतो) 


बद्धायाः कन्यकाया वा ह्यनलायाः पयोधरो \। ६६ ॥, 
श्रोपर्णो (गभारी) का, रस ककट वृक्ष ओर तिलका तेल केकर 


पकावे ओर उसे स्तनपर लगावे तो स्तन कठिन ओर बृद्धको प्राप्त 
होते हं ओर ब॒द्ध वा कन्याके पयोधर पतित होजाय तो भी वे उठि 
आते ह ॥। ६५ ।\ ६६ ।। 

रवेतोब्दकु सुमं नित्यं कृष्णधेनुपयोयुतम्‌ । 

पिष्ट्वा स्तनयुगे देयं भवेत्पीनपयोधरा ।\ ६७ 

इवेत मोथेकं एलको काली गौके दूधके साथ पौसकर दोनों स्तनो 
पर ठेप करनेसे पुष्ट होजातं हं ।। ६७ ।। 

वचारवगन्धासंयुक्ता चारवारिपत्रके तथा । 

गजपिप्पकिकायुक्तं सद्योभिन्नजलन च ।\ ६८ ।¦ 

पेषयित्वा विधानेन केषयेत्स्तनमण्डले । 

नयत्ते तु कदाचिद्रे तास्रतालफलं तथा \। ६९ ।। 

वच, असगन्ध, असगन्धके पत्ते, गजपीपलकं सहित जलसे पीस- 
कर स्तनमण्डलमे जेप करनेसे स्तन पकं हए ताल फलकं समान 
उन्नत होजाते हं ।। ६८ ॥ ६९ ।। 

गंभारिपत्रसुरसं तत्समं तिलतलकम्‌ । 

समानं जलभागं च दत्त्वा पाकं समाचरेत्‌ ॥\ ७० ।। 

तेललेषं परिज्ञाय वस्त्रेण शोधयेत्कुचौ । 

दिवाप्ररेपनादेव लोहत्वं जायतेऽचिरात्‌ ।। ७१ .।। 


उपदेशः ७. हिन्वीटीकासहित (१४९१) 


गंभारीके पत्रका रस, तिका तेल इनक बरावर जल ठेकर पाक 
करे तन तेलमात्र दोषं रहजाय तन वस्त्रसे छानकर स्तनपर केप 
करनेसे स्तन लोहके समान कठोर हौ जाते हं 11७ ०-७१ ॥। 
इति स्तनवदनं स्तनोत्थायनम्‌ ।। 


अथं योनिसंस्कारः 


मरक्षालयेन्लिस्बकषायतोयेनिशाज्यकृष्णागुर- 

गुगगुलूनाम्‌ । धूपेन योनि निक्ति धूपयित्वा 

नारौ परमोदं विदधाति भतुः ।! ७२ ।। 

नौमकं काढठेसे योनिको धोना चाहिये अथवा नीम, हक्दी, धतः 
काला अगुरु, गगल इनको धूप योनिम देनेसे स्त्री अपने भर्ताको 
प्रमोद प्राप्त करती है ।। ७२ ॥\। 

प्रक्षाल्य निम्बस्य जलेन भूयस्तस्येव वल्केन॑ 

विलपयेच्च ! त्यजेच्च रत्यारिचरकालभूतं गन्धं बरा- 
ङस्य न संशयोऽत्र ।\ ७३ ॥! 

नीमकं जलसे प्रक्षालन करकं ओर नीमकं छालका केप कर- 
नेसे चिरकाल योनिकी दुर्गन्ध नष्ट होती है इसमें सन्देह नहीं ।\ ७३ । 

लोमरातनविधिः 

पलारभस्मान्विततालचूर्णे रम्भाम्बुमिश्ररूप- 

ल्प्य भूयः । कन्द्पगेहं मृगलोचनानां रोमाणि 

रोहन्ति कदापि नेव ।।! ७४ ।। 

ढाकको भस्म, हरतालको भस्म इन दोनोको केेकं जलसं पीस 
लेप करनेसे स्त्रियोके मदनमंदिरके रोम कदापि नहीं जमते हं 1\ ७४1१ 

एकः प्रदेयो हरितालभागः पञ्च प्रदेया जलजस्य 


( १४२) कामरत्न सप्तम- 


भागाः । सवस्तरोभस्मन एव पञ्च भ्रोक्ताङ्च भागाः 

कदलोजलार्द्राः ॥ ७५ ।। संसिद्धपात्रेषु च सप्त- 

घस्रं कृत्वा स्मरागारविकेयनं च । रोमाणि सर्वाणि 

विलासिनीनां पुनन रोहति कदाचिदेव ॥\ ७६ ॥! 

हुरितार एक भाग, शखको भस्म पांच भाग, सवस्तरः (पिलखन) 
की भस्म पांच साग इनको कलेकं जलम अच्छे पात्रमें छानकर उसको 
सात दिन लेप करने स्त्रियोकं मदनस्थानमं कभौ रोम नहीं जमते 
हं ।। ७५-७६ ।॥। 

रम्भाजलस्सप्तदिनं विभाव्य भस्मानि कस्बोम- 

सणानि पडचात्‌ । नलेन युक्तानि विलेपनेन रोलाणि 

निमुलयति क्षणेन ।। ७७ ।\ 

केलेकं जलम सात दिनतक शंखको भस्मको भावना दे ओर नल 
(खस) तुणसे युक्त कर रेप करनेसे फिर रोम कभी नहीं जमते ओर 
क्षणमात्नमं निमृ होजाते हं ।। ७७ ॥। 

तालकं श्नं तु सजिष्ठाभस्म किञश्चुकमस्‌ । 

समभागप्रलेपेन रोमखण्डनसुत्तमस्‌ ।। ७८ ॥! 

हरताल, शंखका चूण, मंजीट, टसुकी भस्म इनको ससान भाग 
केकर जलसं लेप करनेसे रोम दूर हो जाते हं ।। ७८ ।। 

तालकं शंखचूर्णं तु पिष्ट्वा च क्षारतोयकंः । 

तेन क्िप्त्वा कचा घमं स्थिते गच्छन्ति तत्क्षणात्‌ ।\ ७९ ।। 

हरताल, शखका चूण इनको खारी जलसे सथ पौसकर ऊप करके- 
धूपमं स्थित होनेसे बाल उखड जाते हं ।। ७९ ॥ 


उपदेशः ७. हिन्दीरीकासहित ( १४३) 


पुगवक्षस्य पत्रोत्थद्रवेः पिष्ट्वा तु गन्धकम्‌ । 

तेन लिप्त्वा स्थिते घमं रोमखण्डनमुत्तमम्‌ ॥\! ८० ॥। 

सुपारीके पेडके पत्तोके रसभ गंधक पीसकर केप कर धूपमं स्थित 
होनेसे रोम उड जाते ह ।1 ८० ॥\ 

नराणां खण्डकंलानां छच्छन्दर्याङ्च तलतः । 

न निर्यान्ति पुनलंपात्रिसप्ताहे कृते सति ।। ८१ ॥ 

जिनके खण्डकेश होगये हों उनको चछद्टुंदरकं तेकको तीन 
सप्ताहतक लगानेसे बा नहीं जमते हं । ८१ ॥ 

कुसुभतलतप्तानां सप्तवारं तथा गुणम्‌ ।\ ८२ ।। 

कुसुर्भके तेलको तप्त करकं सातवार लगानेसे भी यही गृण 
हं ।। ८२ ।। 

सद्योजातस्य महिषीवत्सस्य मलमाहरेत्‌ । 

तल्ठिप्त्वा वेष्टयेद्रात्रौ केशान्वातारिपत्रताः ॥ 

प्रातस्तप्तोदकंः शष्पा: पत॑त्यामूलतोत्थिताः ।॥! ८३ ॥ 

तत्कालमें उत्पन्न हुए भसके बच्चेका गोबर लावे रात्निमं इसको 
नालोपर लेपकर एरण्डके पत्तोसे ठक देवे फिर प्रातःकाल गरम 
पानीसे धोनेसे बा जडसे गिरजातें हं ।1 ८३ ॥ 

पिपीलिकानां कृष्णानां स्थूलानां भृगृहं हरेत्‌ । 

छायाशुष्कं च तच्चूणं पञ्चाहं लेपयेत्सदा ।। ८४ ॥। 

पुवेवत्वण्डकंश्ानां न पुना रोहणं भवेत्‌ ।। ८५ ।1 

बडी काटी चेंटीके रहनेकं स्थानको मही लाय छायाम सुखावें 
उसका चूणं करङ़े फिर पांच दिन लेप करे तो पुद॑मं खण्ड हुए बाल 
फिर नहीं जमते हं । ॥। ८४ ।८५॥ 





( १४४) कामरत्न अष्टम- 


खं तार यवं गुञ्जां काञ्जिक पेषयेत्सदा । 
लेपात्पतन्तिरोमाणि पक्वपत्रमिव द्रुमात्‌ । 
लेपानादढन्ति केशांइच कटतलमेनश्शिला ।। ८६ ।। 


इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने गाढीकरणादिवणनं नाम 
सप्तमोपदेशः ॥। 


काखकोभस्म, हरताल, इन्द्रजौ, गुंजा इनको कांचीकं साथ सदा 
पीस इसके पसे तथा बालोपर कडवा तेल ओर मनरिलाका ल्प 
करनेसे बाल गिरजाते हं । इति लोमश्ातन ।\ ८६ ।! 


इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्न पंडितज्वालाप्रसादमिश्रङृत- 
भाषाटीकायां गाढीकरणादि वणनं नाम सप्तमोपदेशः ।। १ ।, 
अष्टमोपदेगः 
अथ षण्डीकरणम्‌ 
तच्छमनं च 
नरो मूत्रयते यत्र कृष्णं तत्र तु वृशिचिकस्‌ । 
निखन्याज्जायते षण्ड उद्धते तु पुनः सुखी ।\! १ ।। 
जहां मनुष्य मूत्र करता है वहां काला विच्छ गाड देनेसे नपुंसक 
हो जाता है फिर उखाडनेसे सुखी होता है ।\ १ ।। 
अजामूत्रेण संभाव्यं निशि षड़बिन्दुचणितम्‌ । 
खानपानप्रयोगेण षण्डत्वं जायते नणाम्‌ ॥\ २ ।। 


षड्बिन्दुका चूणं बकरीके मूत्रमे भावना देकर रात्निमं खान पानमं 
प्रयोग करनेसे मनुश्यको नप सकता होती है ।। २ ॥ 


उपदेशः ८ हिन्दीरीकासहित ( १४५) 


तिलगोक्षुरयोशचूणं छागदुरधेन पाचितम्‌ । 
शौतल सधना यक्तं पिबेत षण्डत्वक्ञान्तये ॥। ३ ।॥, 


तिल, गोखरूका चूण, बकरीक्‌ दूधमे पकाय शीतल कर शहदकं 
साथ पिये तो षढपन शांत हो जाता हं ।॥ ३ ।। 


जलौकादग्धचूणं तु नवनीतेन भक्षितम्‌ । 
यावज्जीवं न सन्देहः षण्ठत्वं प्राप्नुयान्नरः ॥। ४ ।। 


जलौका ओर कन्तृणका चूणं मक्खनके साथ भक्षण करनेसे मनुष्य 
जीवनपयन्त षंढ हो जाता हे, इसमे सन्देह नहीं ।\ ४ ॥। 


धत्तूरपुष्यभक्ष्येण पुनः संपद्यते सुखम्‌ ।! ५ ॥। 
फिर धतूरेके;षूलोका भक्षण करनेसे सुखो होता हे 1। ५ ॥ 

थो गोविषाणं पतितं च घृष्ट्वा लिपद्रतौ स्वस्य 
सनोभवास्त्रे । एकान्तकं तत्कुरुतेऽन्यपल्न्या 

नोत्तिष्ठते तामपहाय पत्नीम्‌ । ६ ।। 

गिरेहुए गौके सीगको धिसकर रति करनेकं समय कामास्त्र 


(शिश्न) पर रेप करनेसे फिर वह उस स्त्रीको छोडकर कभी दूसरेसं 
रति नहीं कर सकता है । ६ ।। 


अत्युन्नतं चापरगोविषाणं घुष्ट्वा पुनस्तेन विक्ष्य 

लिङ्म्‌ 1 प्रयाति भूयः प्रकृतं तदङ्कदृष्टो नररेष 

सदा प्रयोगः ।\ ७ ।। 

फिर उससे बडे दूसरे सीगको धिसकर कामास्त्रपर रप करनेस 
फिर अपनी प्रकृत्तिको प्राप्त होता है, यह्‌ प्रयोग देखा हुआ है ।। ७ ॥\ 

निश्ाविचूणं घनसारचूणं समीकृतं बस्तपयो- 

वियुक्तम्‌ । भक्तं निपीतं कुरुतं निकामं नरस्य 

षण्ठत्वमिति प्रसिद्धम्‌ ॥ ८।। 





(१२४६) ` कामरत्न अष्टम- 


हलदीका चूण, कपुरका चूण ये समान भाग लेकर दधसे पान कर- 
नेसे मनुष्यको षड अर्थात्‌ हिजडा कर देता है,इसमें सन्देह नहीं ।। ८ ।। 

तिलस्य दण्डाविटपस्य चूणं प्रसाधि रम्भापयसो 

ऽद्धमासम्‌ । सय।वकं शकं रयान्वितं च पीत्वा 

हरेत्‌ षण्डकतामवाप्य ।। ९ ।। 

तिल ओर नागबलाका चण करके कंलेक रसम लाक्षा रसकं सहित 
भावित करे, यह्‌ आधे महीनेक्रेतक शकंराकं साथ पीनसे षंटपन दूर 
होजाता है ।\ ९ ।। इति षंडीकरणं तच्छमनश्च ।। 

अथ दुष्टस्त्रीकृतध्वजपातोत्थापनम्‌ 

भूमिचम्पकम्‌ल च सगुवाकं समं तथा । 

त{इक्षणाद्धुबेत्सद्यो लिङ्कतात्थानं न संशयः ।! १० 1, 

रक्तशाल्मलिमूल तु शिवं दुर्गां विनायकम्‌ । 

सम्पूज्य विविधद्रव्यनिसंत्य निश्चि संयतः ।! ११ ॥ 

प्रातस्त्वचं हरेत्सम्यक्‌ शुष्कं कुर्याच्च चूर्णकम्‌ । 

घतेन पेषितं कत्वा सन्धवेन सदा रुचिः ।। १२ ॥ 

प्रातभुक्त्वा च कचित्तु भोक्तव्यं प्रहुरावधि । 

पतितस्य भवेल्लिङ्घस्योत्थानं नात्र संरायः । 

अयोमयं भवेल्लिद्धु कोद्रवान्नं विवजयेत्‌ ।। १३ ॥ 

भुईचम्पेको जड ओर सुपारी इनको बराबर लेकर भक्षण करनैसे 
ध्वजा शीघ्र उत्थित होती है ।। शिव, दुर्गा ओर गणेशको विधिपूवेक 
पूजनकर जितेन्द्रिय हो लालसेमलको मूलको रात्रिम निमंत्रण कर 
प्रभातकालमें रक्तसेमलकी छाल लाकर उसे सुखाय चूणं करे, 
उसको पीसकर उसमें घौ ओर संधा मिलाकर कुड प्रभातसमय फिर ` 


उपदेशः ८. हिन्दीरीकासहित ( १४७) 


पह्रभरकं पीछे खाय तो पतित हई ध्वजा उरठेगी तथा लोहूकं समान 
होजायगी इस प्रयोगमें कोद अन्न न खाय, दुष्ट स्त्रीका प्रयोग 
दूर होगा ॥। १०-१३ ॥ 
अथ योनिबन्धनं सोक्षणंच 
पूर्वेत्थं लांगलोमूलं वामपादस्य पां सुकम्‌ । 
एकत्र कारयेद्धीमान्द्रयेन शुक्तिसंपुटे ।। 
लेपये (इूगबन्धः स्यात्तक्रः प्रक्षाल्य म॒च्यते ।। १४ ।। 
पूवेसे उगी हुईं लांगलीकी जडको ओर (साध्याके) वामचर 
णको धूरिको एकत्र कर बद्धिमान्‌ इन दोनोसे दो सीपीको ऊेपित 
करे, इसके लेप करनेसे योनि बन्धन होती है. फिर मटठेसे प्रक्षालन 
करनेसे टतौ दहै ।। १४ ॥। 
मशानचलमादाय वामपादस्य पांसुकम्‌ । 
सन्ध्यायां बन्धयेत्तेन पोटली भगवबन्धनी ।। १५ । 
ॐ असुकोभगं बध्नामि विस्फुरय रन्ध्रोणितम्‌ । 
मयाकृतं भगवबन्धं नास्ति लोके चिकित्सकाः 1; । १६।। 
पतिर्वा पतिसन्त्रो वा येचान्ये भगमदकाः । 
सने वे विमुखं यान्ति बजंयेत्कामुकंस्तथा ।। १७ ।। 
ॐ >चिठिचिर्िखिचिटिखचिरिठःठः: प्रयोगद्वयस्यायमत्रः 
रमशानमंसे वस्त्र लावे उसमें (साध्याके वामचरणकं नीचेको धरि 
भिलाकर संध्याके समय पोटलो बांधनेसे योनिका बन्धन होता हें । 
“अमुको भगवबध्नामि विस्फुरय रन्ध्रशोणितम्‌ ।\. मयाकृत भगबंधनं 
नास्ति लोके चिकित्सकाः” इत्यादि ऊपर छ्िखा मन्त्र पढे कि, मेने 





ॐ ॐ चिरि २खचिरटिठःठ;ः इति च पाठः । 
६ 


(१४८) कामरत्न ग्रष्टम- 


अमुक स्त्रीको योनिबन्धन को हं इससे रन्ध्रशोणित स्फुरना रहित 
` होगा, इस मेरे किये बन्धनका लोकम कोई चित्कित्सा करनेवाला 
नहीं हे, पति वा पतिके मत्र वा ओर भगमदंक चिकित्सा आदि 
ये संपुणं विमुख हो जायगे, इस 
कारण कामुक इसमे सौन हं “1 
चिठिचिरि वचिठिर२ ठः ठः" यह्‌ दोनों 
 प्रयोगोका मन्त्र हे ।। १५-१७।। इस ` 
म॑त्रको कुकुम गोरोचनसे-लिख कटिं 
बांधे तो बन्धन होगा, ` खोल देनेसं १८.८६ ५६। २ 
मोक्षण होगा । ५ 

वचलाचन्दनक्षीरः प्रक्षाल्यामहये.ड्गम्‌ । 

यन्त्रमन्त्रा दितन्त्रेण यत््काज्चिच्छन्रुणा कृतम्‌ ।। १८ ॥। 

तत्तस्यैव भवेद्येन सिद्धिमन्त्रस्स उच्यते ।। 

सप्तभि्म॑त्रितं तोयं शुद्धं पुतं पिबेत्तु यः । 

तस्य शत्रुकृतो दोषः शत्नुगेहे भविष्यति ।\! १९ ।। 

वच, इलाची, चन्दन इनको पीस दूधमें सिलाय योनिको 
प्रक्षालन मदन करे तो यन्त्र मन्त्र तन्त्र जो कुछ शत्रून क्या है 
वह॒ सब इस सिद्ध प्रयोगको मन्त्रसहित करनेसे दुर होता है । नीचे 
लिखे मन्त्रको सात वार अभिमन्त्रित कर जो जल पिये उसके 
शत्रका किया हआ दोष शत्रुकही मंदिरमं होगा ।1 १८ ।) १९ ॥ 

मंत्रः-ॐ वच््रमुष्टि वच्रकीबाडी वच्रबान्धौ दड- ` 

दार वच्रपाणीपिबेच्चाङ्ध डाकिनी डापिनौ रक्षोव 
सवबङ्कि मंत्रजयो शत्रुभयो डाकिनीवावों जानु- 


वायौ कालि कालि शामनते ब्रह्माको धीशुसाश 
डाकिनी भिलिकरि वरेयो मोरो जीड्भातकरेती 





उपदेशः ८. हिन्दीटीकारससहित (१४९) 


पटने पानीकरे गआ करे याने करे सूते करे परि- 
हासेकर नयन कटाक्ष करे आपोन हाथे परहाते 
जयति संचारं किलनी पोतनि अनिन्तुषवरीकरे 
एते विज्ञान अहिननगेयो मोहिकरेत्साराकुठिति- 
त्स्कमसरूपद्रे ।! “ॐ मोसिद्धि गुरूरपायस्वीलिगं 
महादेवको आज्ञा 1 ” 
मत्र-““! वच््रमुष्टि वच््रकिवाडी वच्रवांधं दडा हार वच्रपाणी 
पिबेत्‌ चांगे डाकिनी डापिनी रक्षोव सवगि मन्त्रजयो शत्रु भयो डापिनी 
वावों जानुनायो कालिकालि शामनते ब्रह्माकं धीलशु साञ्चु डाकिनी । 
मिली करिवर योमा रोजीड्‌भातेकरेती पत्नेपानी करे गुआकरे याने- 
करे सुतेकरे परिहासेकरे नयन कटाक्षिकरे आपोन हाथेपर हाथ जयति 
संचारे किलनी पोतनी अनितु षवरी करे एते विज्ञान अहिननगे 
योमोहि करेत्साराक्‌ ठि तित्स्कं मसरूपद्रे । “! मोसिद्धि गुरूरपाय 
स्वोलिगं महादेवको आज्ञा ।।'' 
एलाफल वासवगोपचूणं गुप्तं क्षिपेद्योषिदुस्यस्थ- 
मागं । तस्यव {गस्य वरप्रवेशं स्यात्तत्र नान्पस्य 
कदाचिदेवं ॥। २० ॥ 
पर्वा इलायची,इन्द्रगोप (वीरबहूटी) का चूणं जो स्त्रीके मदन- 
मदिरकं मागमे गुप्त डालदे तो उससे वहु डालनेवाला पुरुषही रति 
कर सकता है अन्य कदापि कर नहीं सकता है 1! २०॥ 
गव्येन दध्ना मथितं विधाय प्रक्षाल्येत्तेन तदङ्कसुच्चः । 
भवेद राद्धः प्रकृतं युवत्या इत्याह्‌ कर्ता हरमेखलायाः ।\२१।। 


(१५०) ` कामरत्न अष्टम- 


गौक दहीको मथकर उससे कामसदनको प्रक्षालन करनेसे फिर 
पूववत्‌ होजाता है, यह्‌ वच न हरमेखलाके कतनिं कहा है ।\! २१।। 

आकाशदेशे पतितं गृहीत्वा योषिन्नखं दन्तमल 

सुपिष्ट्वा । क््प्त्वा ध्वजं तेन रमेत्ततो यां तस्या- 

विनाशः पुरुषान्तरेण ।! २२ ।\ 

आका देशम गिरेहुए स्त्रीक नख, दांतके सेलको ग्रहण कर फिर 
पीसकर कामध्वजापर लेप करे तो उसको पुरुषान्तरको इच्छा नहीं 
होती है ।। २२॥। 

ॐ निर्घातलोहस्य जलेन भूयः प्रक्षालनं कालगृहस्य 

कुर्यात्‌ । पुनः समासादयति प्रदुष्टं नारो तदद्ध 

खल पुवेरूपम्‌ ।। २३ ।, 

विना घात किये लोहूकं जलसं कामस्थानका प्रक्षालन करे तो 
पतिसंभोगमं स्त्री पूवेवत्‌ प्राप्त होती है इसमे सन्देह नहीं ।\! २३ \ 

महमृहर्या मथितेन नारी प्रक्नालयेत्सप्तदिनानि 

यत्नात्‌ । तस्यास्तदङ्धः पुनरेव भूयात्पुर्वानुरूपं 

नहि सं्ायोस्ति । २४ ।॥। 

वारंवार जो स्त्री मथित (ऊपरकी मलाई निकालकर ` विना 
पानीका बिलोया हुआ छां) से गुप्त स्थानको सात दिनतक प्रक्षालन 
करे तो उसका गुह्य स्थान पुर्ववत्‌ होजाता है इसमें सन्देह नहीं 1 २४।। 


चे 





क नि्वन्तिलोहस्थेति वा पाठः 





उपदेशः ८. हिन्दीटीकासहित ( १५१) 


इति योनिबंधन श्रौर उसका मोक्षण 
अथ गृहकोदारकनिवारणम्‌ । 
वधूटनीयमूल तु तस्या हस्तेन बन्धनात्‌ । 
गृहकोदारकतं न स्याद्यावद्धस्ते बन्धनम्‌ ।। २५ ।। 
वधूटनो (गोौरीसर) कौ जड हाथमे जबतक बांधे रहे तबतक 
गृहकोदारक नहीं रहते हं । २५ [{[1-[{1{1(1ः` 
इस य॑त्रको गोरोचन कुकुमसे भूरज॑पत्र- 
पत्रपर लिखकर धान्य राक्षिमें स्थापन | ि 
करनेसे गृहमे कोटादि दोष नहीं होते हे। 











अथ नष्टपुष्पायाः: पुष्पकरणम्‌ 

ज्योतिष्मतोकोमल्पत्रमग्नौ भृष्टं जपायाः कुसुमं 

च पिष्टस्‌ । गृहाभ्बुना पौतमिदं युवत्याः करोति 

पुष्पं स्मरसन्दिरस्य ।। २६ ॥ 

ज्योतिष्मती (मालकांगनी ) के कोमलपत्तोको अग्निम भने ओर 
जपा कुसुमसे पीसकर जी स्त्री पान करती है उसका नष्टराज पिर 
प्रवतित होता है ।। २६ ॥। 

ला _्लोकन्दचूणं वा अपाभागेस्य मूलकम्‌ । 

इद्रवारुणिकामूलं योनिस्थं पुष्पबन्धनुत्‌ ।। २७ ॥। 

पारावतपुरीषं च समधुना संपिबेत्तु यः । 

रजस्वला भवेन्नारी म्‌लदेवेन भाषितम्‌ ।॥। २८ 1! 

तिलमू्‌लकषायं तु ब्रह्यदण्डीयम्‌लकम्‌ । 

यष्टी त्रिकटुकं चूणं क्वाथयुक्तं च पाययेत्‌ । 

पुष्परोधे रक्तगुल्मे स्त्रीणां सद्यः प्रशस्यते । २९ ॥। 





(१५२) कामरत्न अष्टम- 


कलिहारी ओषधीके कन्दका चूणं 
वा चिरटेको जड वा इन्द्रायणकी जड 
योनिम रखनेसे रजका बधन दछटजाता 
हे 11 कब्‌तरक्ौ वौठ जो ज्रहदमं भिला- 
कर पीवे वह्‌ स्त्री अवय रजस्वला 
होती हं । एसा मूल्देवने कहा हुं । 
तिलके मूलका काढा वा ब्रह्मदडीकीं 
जड, मुलंठी, त्रिकुटा इनका चूणं 
व्वाथ करकं जो पान करं तो रक्तका 
रोध, योनिकी ग्र॑ी यह्‌ शीघ्र नष्ट होजाती है ।\! २७-२९ \) 

तिकक्वाथे गड त्रयूषं तिल भागयुतं पिबेत्‌ । 

क्वाथं रक्तभवे गुल्मे नष्टपुष्पे च योजयेत्‌ ।\ ३० ॥। 

तिलके क्वाथमं गड, सोठ, मिरच, पीपल तिलकं भागक साथ पीव 
अर्थात्‌ क्वाथ बनाय पिये तो गुल्मः नष्टपुष्प सव दूर होजाते हं \२३०। 

दूर्बादलं तन्दुलतुल्यभागं निष्पिष्य पिष्टं परि- 

पाचितञ्च । त{दक्षयित्वा बनिता प्रनष्टं पुष्पं 

लभेत स्वबलानुरूपम्‌ ।। ३१ ।) 

दूबदिल ओर चावल बरावर पीसकर भूने उसे खानेसं स्त्री नष्ट 
हए पुष्पको अपने बलके अनुरूप प्राप्त कर लेती है यानी रजोवती 
होती है ।। ३१ ।। इति रजस्वलाकरणम्‌ ।। 

अथ गभेलावणम्‌ 
तत्राभिनवगभल्लावणम्‌ 
कृते जारे क्षिपेयोनौ तिलतेलाक्तसंन्धवम्‌ । 
द्रवते तत्क्षणादेव शुक्रपुष्पं लवत्यपि ।1 ३२ ॥। 








(3 भोजपन्नपर्‌ 
जिसका नाम लिख कनेर 
रक्षके नीचे स्थापन कर- 
नेसे नष्ट पुष्पा अपुष्पा 
रजोवती होती द॑. 





उपदेशः ८ हिन्दीरीकासहित ( १५३) 


अथ गभपातनम्‌ 

जो विधवाके जारसे तत्कालका गभं हो तो तिलके तेलमें सेधेको 
गीला कर योनिम धरे तो उसौ समय शक्र पुष्पका मेल पृथक्‌ हो 
सलराव हो जाता हं ।! ३२ ॥) 

काण्डसेरण्डयत्रस्य योनावष्टाडगुलं क्षिपेत्‌ । 

चातरुसस्यो भवेद्‌ गभं: स्रवते तत्क्षणादपि ।! ३३ ॥ 

अरंडकं पत्तोका मूठा योनिमें अष्ट अगु पर्यन्त रखनेसे चार 
महीनेका गभे उसी समय पतित होजाता है ।! ३३ ॥ 

देवदालोयचूणं तु कषक तोयपेषितम्‌ । 

पिबेद्गभवतौ नारी गभं लरवति तत्क्षणात्‌ ।। ३४ ॥ 

देवदालीका चूणं एक कषं (सोलह मासे) गर्भवती स्त्री पीवे तो 
उसो समय गभं पतित होजाता ह । ३४.।। 

धत्तूरम्‌लिका पुष्ये गृहीता करिसंस्थिता । 

गभं निवारयत्येव रण्डावेश्यादियोषिताम्‌ ।! ३५ ।। 

राजिकां तिलतलञ्च पिष्ट्वा नारी ऋतो पिबेत्‌ ।। 

नरिदिनं तेने गभस्य संभवो नेव जायते ।! ३६ ॥ 

पुष्य नक्षत्रम लाई धतूरेको जड कमरमें वाधनेसे रंडा वेश्यादिका 
गभ दूर करती है । राई, तिलका तल पीसकर स्त्री ऋतुसमयमं 
तीन दिन पान करे तो फिर गभ नहीं रहता ।! ३५।।३६॥। 

नव्बृलस्य तु पुष्पाणि गोदुग्धेन पिबेदृतौ । 

या नारी गभसंभूतिः पुनस्तस्या न जायते ।। ३७ ।। 

पिबेत्प्रसूतिसमये काञ्जियुक्तं जयाभवम्‌ । 

पुष्पं न साः प्रसूति च धत्ते नो गभंसंभवः ।! ३८ ।। 


(१५४) कामरत्न अष्टम 


बबूलके एल गौके दुग्धसे ऋतुकाले पीनेसे गभ नहीं रहता ।। 
प्रसूति समयम कांजीकं सहित नील दूर्वा पीनसे गभं नहीं 
रहता ॥ ३७ ।। ३८ ॥। 
गृहीतं रेवतीऋक्षे पिप्यलस्य च वन्दकस्‌ । 
गोदुग्धे सोऽपि भोक्तारं महागभ निवारयेत्‌ ।! २९ ॥! 
रेवती नक्षत्रम पीपलका बन्दा लाकर गोडूधके साथ पौनेसे महा- 
गभं निवारण होता है \। ३९ ।। 
निर्गुण्डीद्रवसंपिष्टं चित्रमृलं मधुप्लृतम्‌ ¦ 
कष भुक्त्वा पातयति गभं रण्डाकुलो.डूवा ¦! ४० ।। 
निर्गुण्डी (सिन्धुवार ) के रसमें चीतेकी जड पौस शहद मिलाय 
एक कषं मात्र खाय तो उसी संमय रंडाका गभ गिर जाता हे ।\४०।। 
ट्ति गभखावणम्‌ 
अथ रक्त-निवारणम्‌ 


धात्रीं च पथ्यांच रसाञ्जनं च कृत्वा विचूणं सजल 

निपीतम्‌ । अत्यन्तरक्तोत्थितसुग्रवेगं निवारयेत्‌ 

सेतुनिवाम्बुपुरम्‌ ।। ४१ ।। 

आमे, हरड, रसौत इनका चूणं कर जलकं साथसे पने अत्यन्त 
रक्त जिसका जाता हो वह्‌ निवारण हो जाता है ।\ ४१।। 

शलृत्वचा मिश्चिततन्दुलेन विधाय पिष्टं विन- 

योजनीयम्‌ । कन्दर्पगेहे मृगलोचनाया रक्तं निह- 

न्त्याश्ु हठेन योगः ।! ४२ ॥ 

शोल (ल्हसौडा) वृक्षक त्वचा ओर सांटीकं मिलाकर मृगलोचनी- 
के योनिमें रखनेसे रक्तका बेग निवारण होता है ।। ४२॥।। 


उपदेदाः८. हिन्दीरीकासहित ( १५५) 


मूलं तु शरपुद्धायाः पेषयेत्तन्दुलोदकंः । 
पाययेत्कवंमात्रं तदतिरक्तपरशान्तये ।। ४२३ ।। 


सररोंकंको जड चावलके जलकं साथ पीसकर कषमात्र पीनसे 
अधिक रक्त शान्त होजाता है ।1 ४२।। 


कुशस्य मृलं कदलोदलं वा बला सिका वा 

बदरोफलं वा । गुड्चिक तण्डलवारिपीता 

स्त्री णणसनेकं रुधिरं जयेच्च ।। ४४ ।। 

कूःराको जड, केलेका पत्ता, वरटी, जटामांसी, गुडची, बदरीफल 
इनको चावलकं जलके साथ पीनसे रुधिरका अधिक निकलना 
बन्द होता हे ।। ४२ ।। 

कु रण्टकस्यं मूलानि मधुकः इतेतचन्दनम्‌ । 

युक्त्या # पिष्ट वाक्षमात्रं तरु पाययेत्तन्दुलाम्बुना।\४५।। 

करंट (कुटज) कौ जड, मुलहटी, इवेत चन्दन इनको नारीकं पीस 
चावलकं जलक साथ अक्षमात्र पीवे ।1 ४५ ।। 


सकृत्पीत्वा माषयूषं प्रदरात्परिमुच्यते । 
घृतभृष्टं माषयूबभोजनं इवेतचन्दनम्‌ ।! ४६ ॥ 
चन्दनं क्षी संयुक्तं सघुतं पायर्ये{्डिषक्‌ । 

ककं रामर्धुसे4क्तमसुक्‌सबविनाडानम्‌ ।। ४७ ।। 

एक वारही उडदोंका क्वाथ कर उसका रस पीनेसे प्रदरसे छूट 
जाती है । घीमं भुना हुआ यह्‌ उडदोका यूष ओर उवेतचन्दन लेना 
चाहिये । क्षीरकं सहित लालचन्दन ओर धृत पान करनेसे अथवा 
शकरा ओर मधु पान करनेसे रुधिर पित्तविकार शान्त हो जाते हं । 
इसमं जहां चन्दन है वहां लालचन्दन लेना ।1 ४६ ।। ४७ ।। 


%* अक्षमात्रम्‌-कषमोात्रम । 


( १५६) कामरत्न अष्टम- 


दार्वीरसाञ्जनवुषाब्दकिरातबिल्वभल्लातकरथ 
कृतो सधुना कषायः । पोतो जयत्यतिवलं प्रदरं 
सशलं पीतं वितारुणविलोहितनीलङ्ृष्णस्‌ ।! ४८ ।। 
देवदार, रसौत, चिरायता, बेल, भिलावा, अड्सा, नागरमोथा 
इनका क्वाथ, कर घत मधु डालकर पीवे तो कठिन शूल सहित पीतः 
इवेत, अरुण, लाल, नील, कृष्ण सब प्रकार प्रदरके उपद्रवको लान्ति 
हो जाती है ।।\ ४८ ।) 
अशोकस्य त्वचा सिद्धं क्षीरं रक्तहरं पिबेत्‌ ! 
पेटारिकायाः पत्रं च साषचूणन संयुतम्‌ \\ ४९ ।! 
रञ्भादलर्वेष्टयित्वा दाहयेच्च प्रयत्नतः \\ 
तस्य भक्षणमात्रेण ह्यतिरक्तनिवारणम्‌ ।! ५० \! 
अशोकको छाल, वच इनसे सिद्ध किया दूध पीनेसं रक्तनाड हो 
जाता है । पेटारिकाके पत्ते उडदोंकं चणकं सहित केक दलसे वेष्टन 
करकं यत्नयुवंक जलावे, इसके भक्षणमात्रसे अतिरक्तको निवृत्ति 
होती है ।। ४९ ।। ५० ॥। । 
तन्म्‌छं तन्दुलः पिष्ट्वा पिष्टक भज्जेयेद्बुधः \ 
तस्य भक्षणमात्रेण रक्तादिविकरति हरेत्‌ ।। ५१ ।। 
इस पेटारिकाकी जड चावलकं साथ पीसकर इस पिट्टोको भूनकर 
खाय तो खातेही रक्तादि विकृति दूर होजाती है ।। ५१11 
तस्य वल्कलचूर्णं तु भेष्टतन्दुलचूणकम्‌ । 
भक्षणादेव तद्रक्तं स्त्रीणां शमयति ध्रुवम्‌ ।। ५२ ।! 
इसीकं छालका च्‌णं तथा भूने चावलोका चूणं भिकाकर भक्षण 
करनेसे अवर्यही स्तरिथोका अतिरुषिर निकलना बन्द होजाताहै ५२ 


उपदेशः ८. हिन्दीरीकासहित ` ( १५७) 


कतावर्यास्तु मूलस्य निजद्रावं समाहरेत्‌ । 

चत्वा{रशत्पलान्येवं वस्त्रपूतं प्रयत्नतः ।। ५३ ।। 

द्रवतुल्यगवां क्षौरं क्षीरस्य द्विगुणं चतम्‌ । 

& जीवंतिकोलमन्दारः अतसी क्षीरकाकुल्ी ॥। ५४ ॥। 

मुद्गपर्णी साषपणीं सहामेदा रतावरी । 

द्राक्षापारशकोयण्टिजीरकं प्रतिकाषिकम्‌ ।।! ५५ ।। 

पलाद्धं मधुक पुष्पं सदेमंकत्र पाचयेत्‌ । 

घतलेषं ससत्तायं शीते जाते च निक्षिपेत्‌ ।\ ५६ ॥। 

शातावरीकी जडका स्वरस चालोस पल लते वस्त्रसे छानलेवे, इस 
द्रवके तुल्य गौका क्षीर ल दूधसे दूना घत के ओर जीवन्ती, कोलमन्दार, 
अलसी,क्षीरकाकोलौ, म॒दगपर्णो, माषपर्णो, महामेदा, रतावरी, दाख, 
मृनक्का, म॒लहटो, जीरा इनको एक एक कष, जआधापल महुएकं षूल 
इन सबको एकत्र कर पकावे । जब घतजाय तब उतार ले ठ्डा होनं 
पर पात्रामें रख छोड ।। ५३-५६ ॥। 

पलाष्टकं कणाचूणं क्षौद्रं वा पिष्पलाष्टकम्‌ । 

सिताददापलं योज्यमिदं उातावरोघ॒तम्‌ ।। ५७ ॥। 

पीपलका चूण आठ पल अथवा शहद आठ पल, मिश्नी दश, पल 
इसमें डाल दे तो यह शतावरी घत सिद्धि होता हे ॥ ५७ ॥ 

लेह्यं कषं शमेदाशु दुस्साध्यमतिरक्तजम्‌ । 

दोषं क्षयं च मन्दाग्नि हूद्रोगं ग्रहणीग्रहम्‌ । 

कामलां बातरोगांइच अहमरी च शिरोग्रहम्‌ 1) ५८ ॥ 





१ जीवन्तील्ेटमज्जा च घातकी क्षीरकाकली इति बा पाठ; । 


( १५८) | कामरत्न अष्टम- 


इसका एक कषं सेवन करे तो रक्तदोष दूर होता हे । क्षतक्षय 
मन्दाग्नि हृद्रोग ग्रहुणीरोग दूर होता हं तथा कामला वातरोग अहमरी 
रोग दूर होता है ।। ५८ ।। इति रक्त निवारण ॥। 

ग्रथ वन्ध्यानां ग्भेधारणम्‌ 

जन्मवन्ध्या काकवन्ध्या मृतवत्सा ` क्वचित्स्त्रियः । 

तासां पुत्रोदयार्थाय शस्भुना सूचितं पुरा ।। ५९ ॥ 

वन्ध्या कई प्रकारको होती हं अर्थात्‌ जन्मवध्या काकवध्न्या म॒त- 
वत्सा ( जिसकं बालक नहं जीते हं ) । उनके पुत्र होनेके निमित्त 
लिवजीने विधान सूचित किया है ।। ५९ ।। 

तव प्रथमं जन्मवन्ध्याचिकित्सा 

समूलपत्रां स्पक्षं रविवार समुद्धरेत्‌ ¦ 

एकवणेगवां क्षीरे कन्या हस्तेन पेषयेत्‌ ।। ६० ।। 

ऋतुकाले पिबेदन्ध्या पलाद्धं तदिनेदिनं । 

क्षीरश्ाल्यमुद्गं च लघ्वाहारं प्रदापयेत्‌ ।) ६९१ ।। 

एवं सप्तदिनं कुर्याहरन्ध्या भवति गभिणी ¦ 

उद्वेगं भयरोकं च दिवानिद्रा विवज्जयेत्‌ ।। ६२ \! 

पहले जन्मवध्याको चिकित्सा कहते ह-जड पत्तं सहित सुगन्ध 
रास्नाको रविवारके दिन उखाडकर जावे, उसको एक र॑गवाली गौकं 
दूधमं कन्याके हाथसे पिसवावें । ऋतुकालमें वध्या प्रतिदिन दो दो 
पल इसको पान करे । दूध, ज्ाक्घधान्य, मुंग आदि लघु आहार करे । 
इस प्रकार सात दिन करनेसे वध्या स्त्री भो गभिणी होजातौ है। 
ओषध सेवनकं समय उद्वेग भय शोक ओर दिनम सोना त्याग 
दे । ६०-६२॥ 

न कमं कारयेत्किञ्चिद्रज्जंयेच्छोतमातपम्‌ । 

न तया परमां सेवां कारयेत्पुवेवत्करियाम्‌ । 


उपदेशः ८. हिन्दीरीकासहित ( १५९) 


पतिसद्धागद्‌भलाभो नाज्न कार्या विचारणा ।\६३।। 
कोई काम न करे, शीत घामादिको न सहे ओर न कोई सेवा करावे। 
पुववत्‌ फिर दूसरे महीने 


ट च च, छि द {द र 
क्रियाको करे ! पिर पतिके ॐ> | ॐ. | £| 
संगसे वह॒ गभको प्राप्त होती 


है । इसमं सन्देह नहीं ।। ६३ ।। ® 10 ॐ-5ही | 
इस य॑त्रको गोरोचन कुकुम (न 
ओर लालसे भमोजपत्रपर 


साध्यानाम सहित लिख पचा- ह| 


मृतमें स्थापन करे तो वह वन्ध्या गभिणी हो, पुत्रवती हो ओौर 
गभ रक्षा भी होती ह, यह सत्य हं ।। 
एकमेव तु रुद्राक्ष सर्पाक्षीकषमात्रकम्‌ ।1 ६४ ॥। 
पुवेवच्च गवां क्षीर चछतुका ल प्रदापयत्‌ । 
महागणेशमन्त्रेण रक्षां तस्यानुबन्धयत्‌ ॥। ६५ ॥। 
एवं तप्तदिनं कुर्याह्िन्ध्या भवति पुत्रिणो । ` 
ददन्महागणपते रक्षाम॒तं मत्सुतं देहि ।\ ६६ ॥ 


एक रुद्राक्ष ओर एक कष सुगन्धरास्ना 
इनको पुर्ववत्‌ ऋतुकालमेगौ के दूधसे पीस ८ 
कर ओर महाभागेशके सन्त्रसे रक्षा ९ 
करे । इस प्रकार सात दिन करनेसें त प रक्ष २ 
बन्ध्या पुत्रिणी होती है । महा- (9 
गणपति रक्षादेतं हं। ६४-६६ 1) पलं 
इस यन्त्रको गोरोचन ओर कुकुमसे १ 4 
भोजपत्रपर साध्यानाम सहित लिख कण्ठे धारण करेतो गभको 
महा रक्षा होती है ।। यह महागणपति विद्या । 





2 || ~व) हीं अन्द 
छा| उरी 










ग़ दवद्‌ 


(१६०) कामरत्न अष्टम- 


पत्रमेक पलाज्ञस्य गभिणीपयसान्वितम्‌ । 

पीत्वा च लभते पुत्रं रूपवन्तं न संशयः । 

पथ्यमुक्तं यथापुवं तद्रत्सप्तदिनावधि ।! ६७ ॥। 

एक कोमल ढाककं पत्रको 
गभिणीकं दूधके साथ पीनेसे 
रूपवान्‌ पुत्रको प्राप्त करती हे 
इसमें सन्देह नहीं । पथ्य-जेसे 
पूर्वमे कहा हं उसौ प्रकार सात 
दिन पयन्त करे ।। ६७ ।! इस 
यन्त्रको गोरोचनसे भोजपत्रमं जिस (साध्या) 
का नामसहित लिख भूजामें धारण करे तो वह वन्ध्या गभिणी 
होती है, निचय पुत्र होता है ।\ 

दरेवदालोयम्‌लं तु ग्राहयेत्पुष्य भास्कर ।\! ६८ ॥। 

निष्कत्रयं गवां क्षीरः पूवंवत्कमयोगतः । 

वन्ध्या च लभते पुरं देयं पथ्यं यथापुरा ।! ६९ । 

जब पुष्य नक्षत्रम सूयं आवे तो देवदालौ (बडी तोरई) कौ मल 
ग्रहण करे । उसे गौकं दधसे तीन मासे पिये, पूववत्‌ क्रियाके योग 
करे तो पूर्ववत्‌. पुत्रको प्राप्त होती हे । पथ्य पूवेवत्‌ दे ।1 ६८ ।\ ६९ ॥। 

इस यन्त्रको गो रोचनसे भोजपच्रपर साध्या- 
नामसहित लिख बाहु कठ या कमरमभं धारण 
करनेसे वन्ध्या पुत्रिणी होती है । 

शीततोयेन संपिष्टं शरपुंखीयम्‌लकम्‌। 


क्षं पीत्वा लभेद्ग्भं पुवेवट्क्रमयोगतः ।। ७० ।। 
हारफोंकेकी जड शीतल जलसे पीसे उस पूव क्रमसे एक कषं पीक 
वन्ध्या स्त्री पुत्रको पासकती है ।। ७० ॥ 








उपदेशः ८. हिन्दीटीकासहित (१६१) 


मुस्ता प्रियंगुसोवीरं लाक्षक्षोद्र समं पिबेत्‌ । 

कर्षं तन्दुलतोयेन वन्ध्या भवति पुत्रिणी । 

पथ्यमुक्तं यथापूवं तद्रत्सप्तदिनं पिबेत्‌ ।। ७१ ॥। 

मोथा प्रियंगु, सौवीर, लाख, शहद सब समान लेकर चावलकं 
जलसे एक कवषं पीकर सात दिन पथ्यसे रहे तो वंध्या पुत्रवती 
होती हे ।। ७१।। 

समृतं सहदेवीं च संगृह्य पुष्यभास्करे ।। ७२ ।। 

छायाशुष्कं च तच्चूणमेकवर्णगवां पयः । 

पवेवत्पिबते नारी वन्ध्या भवति गुविणी ।1 ७३ ।। 

जब सूयं पुष्यनक्षत्रमं हो तब जडसहित सहरेईको ग्रहण कर- 
छायाम सुखाय चण करे । उसे गौकं दूधसे वध्या स्त्री पीवे तो 
गभिणी होती है ।\ ७२ ।।! ७३ ॥ 

मलं शिफा वा किल लक्ष्मणाया ऋतौ निपीय 

त्रिदिनं पयोभिः । क्षीरान्नचर्या नियमेन भुक्ते पुत्रं 

प्रसूते वनिता न चित्रम्‌ 1! ७४ ॥। 

लक्ष्मणा (इवेतकटेरी ) को जड ओर जटामांसीकं पत्ते इनको ऋतु- 
कालमें धसे तीन दिन स्त्री पान करे ओर दिनम भी क्षीरादि लघु 
आहार करे तो उसके पुत्र होता है, इसमे आश्चयं नहीं ।\ ७४ ।। 

सपिप्पलीकेशरण्णद्कवेरं क्षुद्रोपणं गव्यघ॒तेन 

पीतम्‌ । वन्ध्यापि पुत्रं लभते हठेन योगस्तु सोऽयं 

मुनिभिः प्रदिष्टः ।। ७५ ॥। 

पीपल, नागकेशर, अदरख, छोटी गो मिचं इनको गौके घीसे 


(१६२) कामरत्न अष्टम- 


पान करनेसे व॑ध्याभी पुत्रको प्राप्त होती है, यह योग सृनियोने 
कहा है ।। ७५ ।, 
तुर द्धगन्धा घुतवारिसिद्धमाज्यं पयः स्नानदिने च 
पत्वा । प्राप्नोति गभं नियमं चरन्ती वन्ध्या च 
नून पुरुषप्रसद्धात्‌ ।। ७६ ॥। 
असगन्धको घुतसे भूनकर या जलसे ओटाकर घत ओर दूधकं 
साथ स्नानकं दिनम पान कर नियमसे रहनेसे अवेहय वेंध्यास्त्री 
पुत्रवती होतो ह । इसको शयनकालमे पीवे ।\ ७६ |, 
पुष्याकयोगोद्धतलक्ष्मणाया मूलं तथा वज्तरोहचं 
पिष्ट्वा । अप्येकवर्णापयसा निपीतं स्त्रियः स्मृतं 
पुत्रकरं मुनीन्द्रः ।! ७७ ॥ 
पुष्य ओर सयक योगमं लक्ष्मणाको जड ओर सेहुड वा थूह्रकी 
जड उखाडकर लावे, इनको पीसकर एकरगको गोकं दूधके साथ 
पीनसे अवर्य पुत्र होता हे ।\ ७७ 
कन्दमूल घतः पिष्ट्वा ऋतौ सा गभिणी भवेत्‌ ॥\७८।। 
जो ऋतुमं वाराहीकन्दकी जडउको पीस घौकं साथ खाय तो वहु 
गभिणी होती है ।। ७८ ।। 
 पुष्योद्धतं लाक्ष्मणमेव चूण पुंसा निपिष्टं सघृतं 
निपीतम्‌ । क्षीरोदनं प्रार्य पतिप्रसद्धाद्गभं 
विदध्यात्तरुणी न चित्रम्‌ ।\ ७९ ॥। 
पुष्य नक्षत्रमें उखाडी हुई लक्ष्मणाका चूण कर उसे घीकं साथ 
पानकर पीर दूधपान करे तो तरुणी अवहय गभवती होती है, इसमं 
सन्देह नहीं ।। ७९ ॥। 


उपदेशः ८. ` हिन्दौटीकासहित (१६३) 


कृष्णापराजितामूलं वस्तक्षीरेणसं पिवेत्‌ । 

ऋतुस्नाता त्रिधा या तरु वन्ध्या गभधरा भवेत्‌ ॥ ८० । 

कालो विष्णुक्रताकौ जड दूधसे पीसकर ऋतुसे स्नान कर तीन 
दिन पिये तो वंध्याभी गभ धारण करती है ।\! ८० ।। 

नागकंशरकं चूर्णं नूतनं गव्यदुगधतः । 

पिवेत्सप्तदिनं दुग्धं घुतेर्भोजनमाचरेत्‌ । 

तदतो लभते गभं सा नारी पतिसंगता ।। ८१ ॥। 

नागकंशरका चूणं ताजे गायकं दूधकं साथ सात दिन पयन्त पीव 
ओर अधिक घृतयुक्त भोजन करे तो वह्‌ स्त्री पतिका संग करके 
अवरय पुत्रको प्राप्त होती है ।। ८१ ।। 

पुत्रजीवकपत्रंकं पिबेत्क्षीरचऋतौ च या । ८२ ॥! 

पतिसद्धाच्च सा नारी सत्यं पुत्रवती भवेत्‌ । 

तस्य मूलं चकवर्णाक्षीरः पीत्वा च पुत्रिणी ।। ८३ ॥ 

जो स्त्रीऋतुमे जियेपोतेका एक पत्र दूधकं साथ पान करती है वह॒ 
स्त्री पतिके संगसे अव्य पुत्रवती होती है अथवा इसको जड एक 


वणवाल गायके दधसे साथ बहुत महीन पौसकर पीनेसे पुत्रवती 
होती हे ।। ८२ ।। ८३ ॥ 

काकोल्यौ लक्ष्मणाम्‌ षष्टिकस्य च तन्दुलम्‌ । 

नायेकवर्णापयसा पीत्वा गभवती ऋतौ ।। ८४ ॥। 

क्षीरकाकोली, काकोली, इवेत कटेरीकी जड ओर सांटीके चावल. 
ऋतु कालम महीन पीस कर पुवेवत्‌ दूधकं साथ पौनेसं गभवती होती 
है । ८४ ॥। 

अश्विन्यां बोधिवृक्षस्य वन्दाकं ग्राहयेद्बुधः 

गोक्षीरेः पानमात्रेण वन्ध्या पुत्रवती भवेत्‌ ।! ८५ । 


(१६४) कामरत्न ५.2 


अश्विनी नक्षत्रमे पीपलक वृक्षका वन्दा ग्रहण कर गौके दधसे 
पीवे, इसके पानसात्रसे स्त्री गभवती होती है ।! ८५ ।\ 

तिलरसगुडकं वं गोपुरीषाग्नियोगात्‌ 

तरुणवृषभम्‌त्रं प्रस्थयुक्तं विपक्वम्‌ । 

ऋतुदिवसविमध्ये सप्तवारङ्च पीतं 

जनयति सुतमेकं निरिचितं पुष्पितव ।। ८६ ।। ।। 

तिलरस, गुड, तरुण बेलका मूत्र एक सेर इनको गौकं गोबरकं 
उपलोको अग्निमें पकावे इसको ऋतुकं दिनोमें सात वार पौवे तो 
अवकय उत्तम पुत्र होता है, इसमें सन्देह नहीं ।। ८६ ।। 

कदस्बपत्रं उवेतं च बृहतीमूलमेव च । 

एतानि समभागानि ह्यजाक्षौरेण पेषयेत्‌ ।\ ८७ ।। 

त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा पिबेदेतन्महौषधम्‌ । 

ऋतौ निपीयमान तु गर्भो भवति निहिचितम्‌ ।! ८८ ।। 

कदम्बपत्र, उवेतचन्दन, कटेरीकी जड इनको बराबर रे बकरीकं 
दधसे पीसे इस महौषधिको ऋतुके अन्तमं तीन रात या पांच रात 
पीनेसे अवकय गभवती होती है ।! ८७-८८ 11 

गोक्षुरस्य तु बीजं च पिबेन्निगुण्डिकारसंः । 

त्रिरात्रं सप्तरात्रं वा वन्ध्या भवति पुत्रिणी ।।! ८९ ॥। 

निर्गुण्डीके रसयुक्त गाखरूकं बीज तीन वा सात रात पीनेसे वध्या 
अवहय पुत्रवती होती है ।। ८९ ॥। 

कर्कोट बीजचूर्णं तु एकवर्णं गवां पयः । 

ऋतौ निपीयमान तु गर्भो भवति निहिचतम्‌ ।। ९०।। 

कर्कोटकके बीजका चूणं बारीक कर एकरगको गौकं दधसे 
रात्रिम पीवे तो अवहय गभेवती होती है 1 ९० ।। 


उपदेशः «८. हिन्दीटीकासहित ( १६५) 


भगाख्ये चव नक्षत्रे वटवृक्षस्य मूलकम्‌ । 

हस्ते बद्ध्वा लभेत्पुत्रं सुन्दरं कूलवद्धंनस्‌ ।। ९१ ।। 

भगदंवतावाल नक्षत्र (पुर्बाफात्गुनी ) मे वटको जड हाथमे बांघ- 
नसं वन्ध्या उत्तम पुत्र पातौ हं ९१॥। 

अहवत्थस्य तु वन्दाकं पूर्वेद्युः सुनिमंत्रितम्‌ । 

ऋतुस्नाते तु पोतं स्यादपि वन्ध्या लभेत्सुतम्‌ ।। ९२ ।। 

एकवणंसवत्साया गोः क्षीरेण सुपेषितम्‌ । 

भावितं वटवन्दाकं पीतं वन्ध्या सुतं लभेत्‌ ।॥ ९३ ॥ 

पपोलकं वन्देको पहले दिन निमत्रण कर दूसरे दिन लाकर ऋतु 


स्नानकर पीनसे तरध्या पुत्रवती होती है । एकवणं बच्डवालो गौके 
दूधमें बडकं बन्देको भावना देकर पीवे व॑ध्याके पुत्र होता है ।।९२॥ 


1 ९३ ॥। 
काकवन्ध्याचिकित्सा 
पूवे पुत्रवती या सा क्वचिद्धन्ध्या भवेद्यदि । 
काकवन्ध्या तु सा ज्ञेया चिकित्सास्यास्तु कथ्यते ।। ९४ ;। 
जो पहले पुत्रवतौ होकर यदि फिर वध्या हो जाय उसको काकवंध्या 
कहते हं । उसको चिकित्सा इस प्रकार कही जातौ है ।। ९४ ॥ 
विष्णुक्रान्ता समृलां तु पिष्ट्वा दुग्धस्तु माहिषः । 
महिषीनवनोतेन ऋतुकाले तु भक्षयेत्‌ । ९५ ॥ 
एवं सप्तदिनं कुर्यात्पभ्यमुक्तं च पूववत्‌ । 
गभ सा लभते नारो काकवन्ध्या सुल्लोभनम्‌ ।। ९६ ॥। 
विष्णुक्रांताको जडसहित भैसके दूधमें पौसकर ओर भ॑सकं मक्ख- 
नके साथ ऋतुकालमं भक्षण करे इस प्रकार सात दिन करे ओर 
पथ्यसे रह्‌ तो वहू काकवंध्या अवश्य गभवती होती है 11 ९५ ।। ९६९ 1। 


( १६६) कामरत्न अष्टम- 


इस  यंत्रको गोरोचन, 
कूकूम ओर लाखसे निसका 
नाम सहित लिख पंचामृतमं (| | ॐ हीं 2 | 
स्थापन करे तो काकवध्या (| 
प्रसूती गभवती होती है । 

अहवगन्धीयम्‌लं तु ग्राहयंत्पुष्यभास्कर ।} ९७ ।। 

पेषयन्महिषीक्षीरः पलाद्ध भक्षयत्सदा । 

सप्ताहाल्लभते गर्भं काकवन्ध्या चिरायुषम्‌ ।! ९८ ॥\ 

पष्य नक्षत्रमे स्यं हो तो असगंधकौ जडको ग्रहण करकं भसकं 






दधसे पीसकर आधे पल भक्षण 
करे तो सात दिनों काकवध्या 
गभेवती हो चिरायुष्य पुत्रको 
उत्पन्न करती है ।\९७।।९८।। 

इस यन्त्रको गोरोचनसे भोजपत्रमं 





जिसका नामसहित“ल्ख हाथमे धारण करे तो काकवध्या प्रसूती 

होती है तथा दुभगा सुभगा होती है ।। 
अथ मृतवत्साचिकित्सा 

गम सजातमान्रण पक्नान्मासाच्च वत्सरात्‌ ।॥ 

नियते द्ित्रिवर्षह्ना यस्याः सा म॒तवत्सका । 

तत्र योगः प्रकत्त॑व्यो यथा शङ्करभाषितस्‌ 11 ९९ ॥ 

जिसके बालक उत्पन्न होतेही पक्ष, महीने, वषे, दो वषं वा तीन 
वषमे मर जाते हं वह मतवत्सा कहलाती है । इसमं शकरका कहा 
योग करना चाहिये ॥। ९९ ॥। 


मागंशीर्षेऽथवा ज्येष्ठे पूर्णायां लेपित गृहं । १०० ॥ 





उपदेशः ८. हिन्दीटीकासहित (१६७) 


नूतनं कलशं पणं गन्धतोयेन कारयेत्‌ । 
शाखाफूलसमायुक्तनवरत्नसमन्वितम्‌ ।। १०१ ॥। 
युव णसूत्रिकायुक्तं बट्कोणमण्डले स्थितम्‌ । 
तन्मध्ये पजयेहेवीसेकान्तीं नाम विश्रृताम्‌ ।। १०२ ॥। 
गन्धपुष्पाक्षतधूपरदोपिनवेद्यसंयुतः । 
अचये-दक्तिभावेन मदयमांसेः समत्स्यकंः \! १०३ ।। 
मागश्ञोषं अथवा ज्येष्ठकी पूणमाको अपना घर लीपकर नये 
कलशरमं जल भरकर उसमं सुगन्धित द्रव्य डालते 1 आम्रहाखा तथा 
नवरत्न उसमं डाले । सुवणसूत्रिका सहित छः कोण मण्डलकी रचना 
करं । उसकं मध्यमं एकांती नाम देवौकी पजा करे । गन्ध पुष्प अक्षत 
धूप दीप नवेद्यसे सयक्त कर भक्तिभावसे अचन करे । मत्स्य भो दे 
द }¦ १००-१०३ ॥\ 
ब्राह्यी माहेश्वरी चव कौमारी वेष्णवी तथा । 
लाराही च तथेन्द्राणी षटसु पत्रेषु मातरः ।। १०४ ।। 
ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वेष्णवी वाराही इन्द्राणी यह छः 
माता है । १०४ ॥। 
पुजयेन्मन्त्रबोजरच ॐ फंकार्नमिविश्नत 
पजासंत्रः-““उहीं फ एकान्तिदिवताय नमः ॥'' 
अनेन मन्त्रेण पूजा जपऽच कार्यः ।। 
दधिभक्तंहच पिण्डानि सप्तसंखस्यानि कारयेत्‌ । १०५। 
षटसंस्याः षटसु पत्रेषु मातृभ्यः कल्पयेत्पथक्‌ । 
बिल्वाभे सप्तमं पिण्डं शुचिस्थाने बहिःल्ि- 
पेत्‌ ।। १०६ ।। 
% “श्रोकारेण विधि श्रूतः' इति वा पारः । 


( १६८) कामरत्न अष्टम- 


तद्भुक्त्वा गृहमागच्छेच्चक्राग्रे && यागमाचरेत्‌ ¦ 
कन्यका योगिनी वामा भोजयेत्सकुटुम्बकंः \! १०७ ॥। 
दक्षिणां दापयेत्तासां देवताग्रे च नान्यथा । 

विसुज्य देवतां चाथ नयांतत्कलशछोदकम्‌ ।। १०८ ।। 
सकुलं वोीक्षयेद्धौमाञ्छुभेन शचुभमादिरेत्‌ । 

विपरोते पुनः काय यावत्तावत्सुसिद्धिदम्‌ ।! १०९ ।। 
„ प्रतिवषेमिदं कुर््याहीघजीवीयुतं लभेत्‌ ।।! ११० ।। 


इनको “ॐ हीं फ एकान्तिदेवताय नमः इस बीजमंत्रसे छ 
पत्रमे पुजन कर फंकारका उच्चारण करं ओर सात पिण्ड दधिभक्तके 
निर्माण कर जप भी करे । छः तो छहों माताओंको पत्रोमें प्रदान कर 
ओर बेलकं समान सातवां पिण्ड पवित्र स्थानमं बाहर रक्खे फिर 
उसको भक्षण कर घरमे आवे ओर उस चक्रके आगे याग करे फिर 
कन्या योगिनी वामा स्त्रियोको सकुटुम्ब भोजन दे ओर देवताकं आगे 
उनको दक्षिणा दे फिर देवताको विसजनकर उस कलजशके जलको 
नदीम डाल दे ओर कुट॒म्ब सहित बुद्धिमान्‌ उसको देखे । शुभे 
देखे तो शुभ कहना, विपरीत देखे तो फिर करना ! जनतक सिद्धिन हो 


तबतक करे । प्रतिवषं एेसा करे तो दीघजीवी शर | 
पुत्रको प्राप्ति होती है ।। १०५-११० ॥1 इस ट [ख] [क 


यन्त्रको कुकुमसें भोजपत्रपर साध्या | ट ह। 
किल उस स्त्रीके हाथमे वांधे तो मृतवत्सा जीच- 
पत्रिणी होती है । हा क्षः ¢: 





# चक्राङ्गं यावदाचरेत्‌ । इति पाठान्तरम्‌ २ प्रतिमासम्‌ एसा पाठ है। 
अ्थं-प्रत्येक महीने एेसा करे । 


उपदेशः ८. हिन्दीरीकासहित (१६९) 






= हा दवदत्त ह। 





प्राङ्मुखी कत्तिकाच्छक्षे वन्ध्याककटिकों हरेत्‌ । 

तत्कन्दं पेषयेत्तोयः कषेमात्रं सदा पिबेत्‌ । 

चछतुकाले तु सप्ताहं दीघजीवी सुतो भवेत्‌ ॥ १११ 

कृत्तिका नक्षत्रे पुर्वदिज्ाको मुख कर ^^ ^. 
वंध्या स्त्री कर्कोटकोको छावे। उसकी =| 
जडको जलसे पौसकर एक क्षं सदा] ----- ) । 
पौीवे इस प्रकार सात दिन ऋतुकालमं `~ _ 0 
करनेसे दीर्घजीवी पुत्रकौ प्राप्ति |ॐ | उट्‌ | ॐ 
होती है \\ १११९॥। क + क क 
दस यत्रको गोरोचनसे साध्या नामसहित भोजपत्र पर लिख धारण 
करे तो मृतवत्सा जोववत्सा तथा ऋतुमती गभवतौ ओर सौभाग्यवती 
होती है ।॥। 

या बीजपुरहुमस्‌लमेक क्षीरेण सिद्धं हविषा 

वसिश्नम्‌ । ऋतो तु पीत्वा सूर्पाति प्रयाति दीर्घा- 

युबं सा तनयं प्रसते ।\ ११२ ॥। 

जो स्त्री बौजपूरको एक कषं जडको दध्मे सिद्धि कर हविष अन्नमं 
भिलाय ऋतुकालमे पान कर पतिके निकट 
जाती है बह दीर्घायु पुत्रको उत्पन्न करती 
है ।। ११२! इस यंत्रको गोरोचन, कुकुम 
ओर लाख रगसे जिसका नाम सहित लिख 
पचामतमें स्थापन करे तो मृतवत्सा पुत्रिणी 
होती है । 





फलघृतम्‌ 
मञ्जिष्ठा मधुकं कुष्ठं त्रिफला शकरा बला । 


( १७०) कालरत्न ग्रष्टसम- 


भेदा # पयस्या काकोली मूलं चेवाहवगन्धजस्‌ । 

अजमोदा हरिद्रे हे {हिगुः कटुकरोहिणी ।\ ११३ \ 

* उत्पलं कुमुदं द्राक्ना काकोल्यौ चन्दनदयस्‌ \ 

एतेषां काषिकंभगिघंतग्रस्थं लियाचयेत्‌ ।\ ११४ ।! 

रतावरीरसं क्षीरं धतं देयं चतुगुणस्‌ । 

सपिरेतन्नरः पीत्वा नित्यं स्त्रीषु वृषायते ।\ ११५ ।! 

भंजीठ मुलहटो कूठ त्रिफला भिश्नौ खरेटी महामेदा क्षीरकाकोलो 
असगंधको मूलो अजमोदा दोनों हलदी हग कुटकी नीलकमल कूसुदं 
दाख काकोली क्षीरकाकोली दोनों चन्दन इम खवको एण कषं ऊेकर 
एक सेर घी मं पकावे, शतावरीका रस दूध घी यह्‌ चौगुना डाल विद्ध 
करे इस घुतको पान करकं भनुष्य रतिम स्त्रीसे प्रबल होता 
है ॥ ११३-११५ \\ 

पुत्राञ्जनयते नारी मेधाविभरियदकंनान्‌ । 

या चवास्थिरगर्भा स्याद्या नारी जनयेन्मृतम्‌ ।\ ११६ ॥ 

अल्पायुषं वा जनयेद्ा च कन्यां प्रसूयते । 

योनिदोषे रजोदोषे गभलावे च शस्यते ।। ११७ \ 

स्त्री इसकं सेवनसें बुद्धिमान्‌ पुत्रोको उत्पन्न करती है जो भ्रिय 
दोन होता है । जिस स्त्रीका गभे स्थिर न रहता हो वा जिसके 
मृतक सतान होती हो वा जिसके अल्पायु संतान होती हो वा जिसके 
कन्या ही होती हो वा जिसके योनि ओर रजमं दोष हो वा जिसके गभ- 
स्राव होता हो उन सबके निमित्त यह प्रयोग उत्तम है । वेद लोग 
इसमें लक्ष्मणाको जड भी डालते हं ।। ११६।। ११७ ॥ 


"पयस्या-क्षीरयुक्ता भूमिकृष्माण्डा । >उत्पलम्‌-नीलम्‌ । 


उपदेशः ८. हिन्दयीरीकासहित (१७९१) ` 


प्रजावद्धनमायुष्यं सवेग्रहुनिवारणम्‌ । 

नास्ना फलघुतं ह्येतव्रहस्यं परिकीतितम्‌ ।\ ११८ ॥ 

जीवद्रत्संकवर्णाया घृतसत्र तु दीयते । 

अरण्यगोमयेनात्र वह्रज्वाला प्रदीयते ॥! ११९ ।\ 

यह ्रजाक्ा बढानेवाल्ग आयुदाता सब ग्रहका निवारण करनेवाला 
फलघृत है, अरिविनीक्मारोका कहा हुआ है । जीते बछडवाली ओर 
एक वणेवाली गौका घी इसमें ठेना चाहिये । इसको अरण्य उपलोकी 
आंचसे बनावे ! धघुतपात्र शेष रहनेसे उतार ठे, सेवन 
करे \\ ११८ ॥! ११९ ॥। 

वन्ध्यानां सर्वारिष्टनिवारणयंत्रम्‌ 

इस यंत्रको गोरोचन ^, ^. 
ओर कुकु मसे भोजयत्रपर 
साध्याका नामसहित (ल 





लिखि कठ या शिरसे ~ 9० ई 

धारण करनेखे मृत (~ _ | ह्वी | ही 

अपत्या तथा वंध्या (अपु- (ॐ प र 
न्निणी) त के सब अरिष्ट ऋ] (५ - ॥: 

दर होते हं। ज्वर भी ्् ्/ ( ८९ श (४ 
नष्ट होता है ।\ ः ८) 1 


अथ गभरक्षा 
अकस्सात्प्रथमे भासि गभं भवति वेदना । 
गोक्षीरः पेषयेत्तुल्यं पद्यकोशोरचन्दनम्‌ । 
. पलमात्रं पिबेन्नारी त्यहाद्गभंः स्थिरो भवेत्‌ ॥। १२०११ . 
पह महीनेमे-अकस्मात्‌ गभेमे वेदना होती है तो उस समय 


(१७२) कामरत्न ग्रष्टम- 


पद्माख, खस, लाल चन्दन इनको गौके दूधमे पौसकर एक पलमात्र 
तोन दिन पान करनेसे गभ स्थिर हो जाता हं \\ १२०।। 
अथवा मधुकं दार शाकवृक्षस्य बीजकस्‌ । 
संपिष्य क्षीरकाकोली पिबेत्क्षीरेस्तु गोभवेः ।\ १२१ ।। 
अथवा मुलहूठी, देवदार, शाकवृक्षके बीज ओर क्षौरक्ाकोलो 
इनको पीस गौके दधसे पान करे ।। १२१ ।। 
नीलोत्पलं मृणाल च यष्टीककट श्ग्रद्धिकां । 
गोक्षीरस्तु द्वितीये च पीत्वा शाम्यन्ति बेदनाः\\ १२२।। 
दूसरे महीनेमे-नीलकमलकी जड, मुकेठी, काकडासिगी इनको 
बराबर ले गौके दूधके साथ पिये तो दूसरे महीनेको वेदना रन्त 
हो जाती है ।। १२२॥। 
अथवारवत्थवल्कं च तिल कृष्णं शतावरो्‌ । 
मज्जिष्ठासहितां पिष्ट्वा पिबेतक्षीरङ्चतुर्गुणे: ।।! १२२ \। 
अथवा पीपलको छाल, काले तिल, शतावरी, मंजोठ इनको बरानर 
र पीसकर चौगुने टधकं साथ पीवे ।। १२३ ॥ 
श्रीखण्डं तगरं कुष्ठ मृणाल पद्मकेशरम्‌ । 
पिबेच्छोतोदकंः पिष्टं तृतीये वेदनावती ।।\ १२४ ॥ 
तीसरे महीनेमे-चन्दन, तगर, कूठ, मृणाल (कमलको जड); 
कमल केशर इनको ठंडे जलकं साथ पिये तो तीसरे महीनेको वेदना 
शान्त हो जाती है ।। १२४ ॥। 
अथवा क्षीरकाकोली बलां पिष्ट्वा पयः पिबेत्‌ ।\ १२५।। 
अथवा क्षीरकाकोली ओर सुगंधवाला जसे पीवे ।। १२५ ॥।। 





उपदेशः ८. , हिन्दीरीकासहित ( १७३) 


नीलोत्पल मृणालानि गोक्षुरं च कंङोरुकम्‌ । 

तुयमासे गवां क्षीरः पिबेच्छाम्यति वेदना ।। . १२६! 

चौथे सहीनेमे-नीलोत्पल, कमक्को जड, गोखरू, कसेरू इनको 
पसक गौकं इूधके साथ पीनसे चौथे महीनेकी वेदना सान्त 
होजाती हे ।\ १२६ \ 

अथवा सुकं रास्ना यामा ब्राह्मणयल्टिकाः । 

अनन्तां पेषयित्वा तरु गव्यक्षीरेङ्च संपिबेत्‌ ।। १२७ ।। 

अथवा मुलेठी, श्यामाक, ब्राह्यणयष्टि, अनन्तस्‌ल इनको पौीसकर 
गौकं द्धक साथ सेवन करे तो चतुथमासकी वेदना शान्त 
हो जाती है ।। १२७ ॥\ 

पुननवां सकाकोल्ीं तगरं नोलमुत्पलम्‌ । 

गोक्षुरं पञ्चमे मासे गभक्लेशहर पिबेत्‌ ।। १२८ ॥! 

पचमसासमे-पुननवा, काकोली, तगर, नीलोत्पल इनको लेकर 
गौकं दधसे पिये तो पचममासकी वेदना दूर होती है ।\ १२८ ॥ 

अथवा बृहतीयुगमं यज्ञाद्ध कुटमल वरम्‌ । 

गोघतं क्षीरसंयुक्तं पिबेत्पिष्ट्वा च पञ्चमे ।। १२९ ॥! 

अथवा दोनों कटेरी, ब्राह्मणयष्टिका, कमलनाल गोके घी ओर 
दूधके साथ पंचम मासमे सेवन कर ।। १२९ 1! 

सितां कपित्थमज्जां च शीततोयेन पेषयेत्‌ । 

षष्ठे समासि गवां क्षीरः पिबेत्क्लेडानिवृत्तये ।। १३० 1! 

छटे महीनेमें-मिश्री, कंथका गूदा, ठढे जलकं साथ पोसकर पियं 


पौनेसे चे, = चे, 


वा गौके दूधकं साथ पीनेसे वेदना शान्त होत है ।\ १३० ॥ 


आ = = = 


# कटक्त्वच भी पाठ है, अर्थात्‌ कुटकी तज । 


( १७४) कामरत्न अष्टम- 


अथवा गोक्षुरं शिग्रुमधुकं पृषिनर्पाणकस्‌ । 

बलायुक्तं पिबेत्पिष्ट्वा गोदुग्धेः पष्ठसासकं ।! १३१ \। 

अथवा गोखरू, सहिजना, मुलहटी, पुष्ठिनिपर्णी, खरटी इनको 
दूधसे पीस छठे महीनेमे सेवन करे ।। १२१ ।। 

कशेरं पौष्करं मूलं श्णुद्धाटं नौलमुत्यलस््‌ । 

पिष्ट्वा च सप्तमे मासिक्षीरेः पीत्वा प्रशस्यति।\ १३२)) 

सातवें महीनेमे-कसेरू, पुष्करमूल, हसिचाडा, नीलोफर इनको 
पीसकर दूधकं साथ पीनेसे सातवें मासको व्यथा शान्त हौ 
जाती है। १३२ \\ 

अथवा मधुकं द्राक्षा श्ुद्धाटञ्च कशेरुकस्‌ 

मृणालं शकंरायुक्तं क्षीरे: पेयं तु सप्तमे \\ १३२ 

अथवा मुलेठी, दाख, सिघाडा कसेरू, कमल को जड इनको 
मिश्रके साथ दूघमें मिलाय पान करे 1 १३३ 1\ 

यष्टी पद्याक्षकं सुस्तं केशरं गजपिप्यलीस्‌ । 

नील्लत्पलं गवां क्षीरे: पिबेदष्टसमासके !! १२४ \। 

आठवें महीनेमं-मुल्हटी, पद्याख, सोथा, नागकेशर, गजपीयल, 
नीलोत्पल इन सरको गौकत दूधमं पिये ।\ १३४ \ 

अथवा बिल्वमूल तु कपित्थं बृहतीरूलस्‌ । 

इक्षुपटोलयोमूलमेभिः क्षीरं प्रसाधयेत्‌ । १२३५ ॥ 

ततक्षीरमम्भसा पीत्वा गभं ज्ञास्यति वेदना ।\ १३६ ।। 

अथवा बेलकी जड, केथ, दोनों कटेरी अर्थात्‌ छोटी बडी, गन्नेका 
रस, पटोलको जड इनको दूधमें सिद्ध करे इस इूधको जलकं साथ 
यीनेसे आठवें मासकी गभको पीडा शान्त हो जातो है ।\ १२३५ ।। १३६। 


उपदेशः ८. हिन्वीरीकासहितं ( १७५) 


विश्खाबीजककोोलं मधुना सह पेषयेत्‌ । 

वेदना नवसे मासि शान्तिमाप्नोति नान्यथा ॥ १३७ ॥! 

नोवे महीनेमे-इंद्रायनकं बीज, क्षीरकाकोली (शीतल चीनी), 
रहदकं साथ पीनेसे नवे महीनेको व्यथा ज्ान्त हौजाती 
है ॥ १३७ ।, 

अथवा मधुकं उयासा ह्यनन्ता क्षीरकाकुलो ।। 

एिःसिद्धं पिबेत्क्षीरं नवमे बवेदनावती ।॥! १३८ ।। 

अथवा मुरेठी, गुडची, अनन्तम्‌, प्रियंगु इनसे सिद्ध कयि हुए 
दूधको पीनेसे नौवें महीनेको वेदना शान्त होती है ।\ १३८ ॥\ 

शकरा गोस्तनी द्राक्षा सक्षौद्रं नीलमुत्पलम्‌ । 

पाययेहश्चमे मासि गवां क्षीरः भ्रशान्तये ।। १३९ ।। 

दशवे महीनेमे-मिश्री, मुनक्का, शहद, नीलकमल इनको गौकं 
दधसे पान करे तो वेदना शान्त होती है ।1 १३९ । 

अथवा शुण्ठिसंसिद्धं गोक्षोर दशमे पिबेत्‌ 

अथवा मधुक दार शु्ठिक्षौ रेण संपिबेत्‌ ।! १४० ।। 

अथवा सोठसे सिद्ध कर गौका इध दहावें महीनेमे पान करे अथवा 
मुलंठो, देवदार, सोंठ गौके दूधसे पिये ।\ १४० ॥ 


सामान्यचिकित्सा 
धाठ्यञ्जनं सावरयष्टिकाक्यं त्यहं निपीतं प्रमदा 


हठेन । सप्ताहमात्रं विनियोज्य नारी स्तभ्नाति 
गभे चलितं न चित्रम्‌ ।॥ १४१ ।\ 


( १७६) कामरत्न अष्टम- 


जो नारी लोध (वा आमला) सौवीरांजन, मुलठो सात दिन 
सावधान होकर पीती है तो उसका गभं स्तंभित होता है फिर चलाय 
मान नहीं होता । वा धनियां, रसौत, लोध, मुठी पीवे ।\ १४१ ।। 
क्षौद्रं वृषं चन्दनसिन्धुजातं महन्द्रमाज्यं पयसा 
सुपिष्टम्‌ । गभं क्षरन्त प्रतिहन्ति शौघ्ं योगोऽ 
यमुक्तः किल मूलदेवेः ।। १४२ ।\ 
शहद अडसा, चन्दन, संधा, इन्द्रजौ, घत इनको जलसं पौसकर 
देनेसे गिरता हआ गभ शीघ्र थम जाता है, यह योग सूलदेवने 
कटा है ।। १४२ ॥। 
कुलालहस्तोःडवकदमस्य वत्सीपयः क्षोद्रयुतस्य 
मात्रम्‌ । गभभच्युति शलमय निवायं करोति 
गभे प्रकृतं हठेन । १४३ ।, 
कुम्हारके चाकपर बतंन नाते समय जो पतली मिट हाथसं 
लगती है उसको छे बकरीके दूधमें डालकर शहदके साथ पिये तो 
उससे शख्युक्त गर्भका गिरना बन्द होकर गभेस्थापन होता 
है ।। १४३ ॥। 
कदोरभ्डुद्धगाटकजीरकाणि पयोघनरण्डदातावरीभिः । 
सिद्धं पयःककंरया विमिश्रं संस्थापयेदगभंमुदस्य शूलम्‌ १४४ 
कञोरू, सिघाडा, जीरा, नागरमोथा, एरण्ड ओर शतावरी इनसे 
सिद्ध किया हआ जल मिश्रौ डालकर पीनेसे शूल निवारण करता है 
ओर गभको गिरनेसे रोकता है ।। १४४ ।! 


कन्दं कोौमुदकस्य माक्षिकयुतं क्षौराज्यमिश्ं पिबेत्‌ 
सप्ताहं सितया सुपक्वसबलाश्ीतीकृतं वायुना । 
गभंलावमरोचकं सपवनं शोकं त्रिदोषं वामि ॥ 

शलं सवेविधं निहन्ति नियमादेवं च यत्तत्स्मृतम्‌ ।। १४५। 


उपदेशः ८. हिन्दीटीकासहित ( १७७) 


कमुदकं कन्दको शहद, घी दूध मिलाकर पिये अर्थात्‌ इसमें भिश्नी 
डालकर ठण्डा कर इनको नियमसे सात दिन पिये तो गभस्राव, 
आरोचक, वातरोग, सुजन, त्रिदोष, चमचमाहट, शूल ये सब 
नष्ट होजाते हुं ।। १४५ ॥ 

ह्ीबेरातिविषामुस्तामरिचः&& स्तं जलम्‌ । 

दचाद्गमभं प्रचलिते प्रदरे कुल्लिरुज्यपि ।। १४६ ॥। 

हीबेर, अतीस, मोथा, मोचरस, कुटज, जो इनका क्वाथ कर 
गिरते हए गभमें, प्रदरमं ओर कोखरोगमं देनेसे शलादि नष्ट 
होजाते हं ।। १४६ ॥\ 

कुवलयकन्दं सतिलं पीत्वा क्षीरेण मधुसितायुक्तम्‌ । 

गुरुतरदोषेशचलितं गभं संस्थापयेदाद्यु ।। १४७ ॥। 

कमलका कंद, काले तिल इनको शहद भिश्नीयुक्त दूधके साथ 
पीनेसे भारीदोबसे गिरते हए गभेको भी शीघ्र स्तंभन करता 
है ।। १४७ ।, 

नीलोत्पलमृणालानि मधुकं शकंरातिलाः । 

द्रवमाणेषु गर्भेषु गभेस्थाषनमुत्तमम्‌ ।। १४८ ॥ 

नील कमलकी नाल, मुलहटी, प 1 
मिश्री, बडी क्टेरी ये गिरते हृए _ 18|| ह | ही | ही 
गभेको स्थापन करती हं ।। १४८।। | हीं 
इस यंत्रको गोरोचनसे साध्या- 
नामसहित भोजपत्रपर लिख भुजा 
या कठ्मे धारण करे तो गभस्रावकी 
रक्षा होती है ओर दुभगा सुभगा होती है ।। इति गर्भस्रावरक्ना \। 

% “ मोचशकंः तं जलम्‌ ' यहभी पाठ है 1 अर्थ--कदली, कूटजवृक्ष । ` 






( १७८) काम रत्नं ्‌ अष्टम- 


अथ गभभगुष्कनिवारणम्‌ 

गोक्षीरं शकरायुक्तं गभशष्कभ्रान्तये । 

पिबेद्वा मधुकं चूणं गस्भारीफलचूणंकम्‌ । 

स्मा गन्यदुग्धेन गुरविणौ तत्प्ररणन्तये ।\ १४९ ।¦ 

लकराकं सहित गौका द्‌ध सेवन करनेसे गुष्कगभकी शान्ति होती 
है । अथवा गम्भारीकं फलका चूण वा मुलहटो चूण शहदकं 
साथ पान करे । अथवा गभिणी स्त्री व जिसका गभं सुखता हो बह 
गायका दूध सेवन करे ।! १४९ ।। 

अथ सुखभ्रसवविधिः 

इवेतपुननवाम्‌लचणं योनौ प्रवेशयेत्‌ । 

क्षणात्प्रसूयते नारी गभणातिप्रपीडिता ॥। १५० ॥। 

इवेत पुननवाकोौ जडकं चणको स्त्रीको योनिम प्रवेश्ञ करावे तो 
तत्काल प्रसव होता है ओर गभको पीडा नहीं होती ह ।। १५० ।। 

उत्तराभिमुखं ग्राह्य उवेतगुज्जीयभूलकम्‌ । 

कटयां बद्ध्वाविमुक्तं च गभपुत्रं तु ततक्षणात्‌।¦ १५१, 

वासकस्य तु मलं तु चोत्तरस्थः समुद्धरेत्‌ । 

कट्यां बद्ध्वा सप्तसुत्रः सुखं नारी प्रसूयते ।। १५२ ॥ 

उक्तरकी ओर मुख कर उवेत चौटलीकी जड ग्रहण करके कमरमं 
बांधनेसे सन्तान सुखसे प्रसव होती है । अडसेको जडको उत्तर मुख 
ग्रहण करके उसे सात स॒तसे कमरमं बांधे तो स्त्री सुखसे प्रसववती 
होती है । यहां उत्तरमुखी जड लेनी ।। १५१ ।। १५२ । 

उत्तरे च समालोडचं उवेतगुञ्जाफलं कियत्‌ । 

` सुखप्रसवमाप्नोति तत्क्षणान्नात्र संशयः । 


चै 


उपदेशः ८. हिन्दीटीकासिंहित (१९७९) 


योनि वा लपयेत्तेन सा सुखेन श्रभुथते "१५३ ग. ~: 
उत्तरको ओरका उवेत चौँटलीं्का १ बाधनेसें सुख॑सं 
प्रसव करती है इसमें सन्देह नहीं । योनि लेक कंरनेसे दुखं सन्तान 
उत्पन्न होती है \\ १५३ \! पिग्लगाणछका ; ऊट 
सहरदेव्याश्वसूल वा कटिस्थं; प्रसुवेत्युखम्र 915 ।। 
सहदेई था खरंटीकौ जड कमरुमे; बांधनेसेः स््रक्र सुखसःऽालक 
उत्पन्न होता है ।! १५४ ।। ने +ला मिथ अस्म 
अपामाग्स्य सलं तु प्राह्च्चतुरङलमटक्ाए्ः 
नारी प्रवेशयेद्योनौ तत्श्षणात्सां प्रसुय॒तु 11-१4-11 
चिरचिटेको जड चार अगृलकी ग्रहृण कृद योनिम्‌, रखते स्त्री 
सुखसे बालक उत्पन्न करती है 1 १५५. ॥] 
तोयेन जाङ्गलीकन्दं घृष्ट्वा योनि अ्पयत्‌ =) | ॥ <= 
नाभि च लपयेत्तेन तत्क्षणासुयते धुवम्‌ 1-१५.६१1;; 
कलिहारीको जडको धिसकर घरलृपु. करतो ,बहत्‌- शश्च सत 
होती है \ या नारियलको जड जलम्‌ -पौीस सकय प 


गुञ्जाफलाटडलण्डं च तोयपरुग तथदधंकम्‌ ) 








= 


धते वल्य 
पिबेद्वा तोयपिष्टं च सा सुखेन प्सु ग १५७ 
चौरली आपे पल, खांड आधेःपखं. धको ललक. साथ 


पीसकर पीनसे सुखसे स्त्री प्रसव करती है 11 १६९१ 7 
गुज्जातरोमलयगं विधानाय "सवी 
निबद्धम्‌ । कटीतरे मूद्ध॑निं नीलसूत्रेः शीघ्र 
प्रसूति कुरुतेऽङ्कनायाः 11 श्ट ।१८ नार >£. 


चौटलीकी जड ओर चौटलो एनटनव्छिधयुधान्सधि वरद) दिन 


` ऊ नाच्किसव नच सतिवा च क स 


\9 


(१८०) कामरत्न | अष्टम- 


पुष्य नक्षत्रम लावे । उनको कमरके नीचे वा शिरमें नीलसुत्रस 
बांधनेसे स्त्री शीघ्र प्रसव करती है ।। १५८ ॥! 

अगारधूमं गृहवारिणा वां पौत्वाऽबला शौध्र तर 

प्रसूते । अलबुषाम्‌लमथो निबद्धं योग्यं भूपति- 

रित्यवादीत्‌ ॥। १५९ ।। समातुलृगं मधुकस्य चूणं 

मध्वाज्यमिश्र प्रमदा निपीय । व्यथाविहीनं प्रसवं 

हठेन प्राप्नोति नवात्र विकल्पबुद्धिः ।। १६० ॥। 

अत्र॒ मातुलृद्धस्य मलं योज्यम्‌, न तु फलम्‌ 

क्वाथयित्वा पेयम्‌ ।। 

गृहकं धूमको जलकं साथ पौनेसे स्त्री शीघ्र प्रसव करती है अथवा 
लज्जालृको जड कमरमें बांधनेसे शीघ्र प्रसव होता हे ।! यह राजाने 
कहा है । मातुंग (नींब्‌ ) ओर मुलहटोक चूणको शहद ओर घीसे 
मिलाकर स्त्री पान करे तो व्यथाके विनाही सुखसे सन्तान होतो है । 
इसमे सन्देह नहीं । इसमें मातुलुंगको जड ग्रहण करनी, फल नहं 
क्वाथ करकं पीना चाहिये ।। १५९ ।। १६० ।। 

दशमूलीश्टतं तोयं घतसेन्धवसंयुतम्‌ । 

शलातुरा पिबेन्नारी स सुखेन प्रसूयते ।। १६१ ।। 

दजामूलका काढा घत ओर संधवके सहित पिलानेसे शूलसं 
व्याकुल स्त्री सुखसे प्रसववती होती है ।। १६१ ॥ 

सुखप्रसवमन्त्रः 

ॐ मन्मथ ॐ मन्मथ ॐ मन्मथ मन्मथवा- 

हनि लम्बोदर मुञ्च मुञ्च स्वाहा' 

अनेन मन्त्रेण जलं सुतप्तं पातुं प्रदेयं शुचिना 


उपदेशः ८. : हिन्दौरीकासहित (१८१) 


चरेण । तोयाभिपानात्‌ खल भवत्या प्रसूयते 

दी प्रतरं सुखेन ।! १६२ ।\ 

“ॐ सन्मथ ॐ सन्मथ ॐ मन्मथ मन्मथवाहिनी लम्बोदर मुच- 
मुच स्वाहा” इस मन्त्रसे पवित्र होकर जल गरम कर स्त्रीको पिलावे 
तो इस जलकं पान करनेसे स्त्री सुखसे प्रसव करती है ।\! १६२ ॥ 

उकारं चहुकारं च अकारेण सुपूजितम्‌ । 

उकारं शिरस कृत्वा अन्ते नमस्त्रिमूतये ।। १६३ ॥ 

“अं ॐ हां नमस्त्रिमूतये" 

अनेनव तु मन्त्रेण जप्तव्यं सूतिकागृहं । 

युखं प्रसवमाप्नोति सा पुत्रं लभते ध्रुवम्‌ ।। १६४ ।। 

ॐ कार हकार अकारसे युक्तकर अकार शिरपर कर अन्तमं 
त्रिमृतये नमः लगावे । ,अं ॐ हां नमस्त्रिम्‌तये' यह मन्त्र है । इस 
मन्त्रको प्रसृतिकाके घरमे जपं तो सुखसें प्रसव करतौ है ओर 
सुपुन्रको प्राप्त होती है ।। १६३ ।1 १६४ ।। इति सूुखप्रसवविधि । 


अथ बालानां सवग्रहुनिवारणम्‌ 


बिल्वमलं देवदारं %गोष्ृद्धं च प्रियंगु च । 
मार्जारस्य भल कुष्ठं वंशत्वगजम्‌ त्रकः ।। १६५ ।। 
पिष्ट्वा धूपो निहन्त्याशु ग्रहभूतज्वरादयः । 
उद्रावितं तापे ठं ठः स्वाहा'” अनेन धूपं दद्यात्‌ । 
डाकिनी राक्षसाः प्रेता पिशाचा ब्रह्यराक्षसाः ॥। 
एेकाहिको द याहिकडच ज्वरो नह्यति तत्क्षणात्‌ । १६९६ 





# गोः श्षद्खम्‌ इति च पाठः 


(१६२) ८9; कामरत्न अष्टम- 


बेलकी :-जड, :-देवदौर उबर, प्रियंगु, रक्तचोतेको जड, 
बिल्लीका मल, कठ. ओर बांसक्री छाल इन सबको बकरकं मूजमं 
पीसुकर. 3 द्रावितं तापे ठठः स्वाहा, इस मंत्रसे धूप दनेसं ग्रहः 
` भतज्व्र,-डाकिनी, राक्षस, प्रत पिशाच ब्रह्मराक्षस  ॐरंतु 

दूर होते हं।, एकतर तिजारी दूर होते ह।\ १६५।। 

।\ १६६। {इस य॑त्रको गोरोचन कुकुमसे भोजयपत्रपर 

लिखं (प्रसुताके) - बाहुःवां कर्मे धारण करे तौ 

डाकिनी ्रेतेबाधं ओर जल्वरादिक नष्ट होजातं 
हं । यह अमतविजया विद्या है ॥ 

श्रीवासं सषपं कष्टः बचा तलं धृतं वसा । 

धपो, जालग्रहे ¦देखोः बालानां ग्रहश्ञां तये ।\ १६७ ॥ 

~ चत्दत, सरसो, कट, व्र, तेल, घी, चरबी इनकी धूप बालकोको 

्हूशाल्िकू-निभि्त'दितर्,चाहिये ।। १६७ ॥। 

> शिष्रीषनिम्बयोःः प्रत्र गोणश्द्धस्य त्वचा वचः । 

;} नजत्वकःशिलिंपिच्छच कगनाच समं घतम्‌ ।! १६८ ।। 
धपो बालग्रहान्‌, इन्ति - स्वयं मन्त्रेण मन्त्रयेत्‌ । 
धूपमन्त्र (त मुञ्च २ उड्ामरेद्वर आज्ञा- 
पयति स्वाहा 11; ।। १६९ ॥ 
चिर, नौमके पत्त, 'गौकं सोगकोी त्वचा, . वच; बांसकी छाल 

मोरपंख, मारकर्गिनिौके कमेः धत इन सबको एकत्र कर “ॐ दरुतं 

मुच २ उिर्दैवर आल्ञपियेति स्वाहा" यह मंत्र पढ इनको धूप 
देनेसे बाङप्रह रश्व ।; ₹ ६८ । १६९ ।। 

> वननेवानिभ्वपत्रस्षवधतविरचितो धूपः । | 

-जभिण्या बालानां चततं रक्षाकरः कथितः ।। १७० ॥। 








उपदेशाः ८. हिन्दीरीकासहित ( १८३) 


खे पे _ चे 


पुनर्नवा, नौसके पत्ते, सरसों ओर घी इनको धूप मंत्र पटकर देनेसे 
गभिणी ओर बालकोकी रक्षा होती है ।। १७० ॥! 

दाडिमस्य तु वन्दाकं ज्येष्टाऋक्षे समुद्धरेत्‌ । 

हारे बद्धं तु बालानां सवेग्रहु निवारणम्‌ ।\ १७१ ।। 

ज्येष्ठा नक्षत्रम दाडिमका वन्दा लावे, उसको बालकोंके घरके 
दवारम बांधनेसे सन ग्रहोका निवारण होता है ।। १७१ 1। 

पुष्याकं इवेतगुञ्जायः! मूलमुद्धेत्य धारयेत्‌ । 

जालानां कण्ठदेजं च डाकिनोभयनाशनम्‌ ।। १७२ ॥। 

रचिवारसहित पुष्यनक्षत्रमें त्वेत चोँटलोको जड उखाडकर 
धारण करावे, बालकोके कठमें बांधनेसे किनका भय नादा 
होजाता है ।\ १७२ ।। 


यह्‌ यंत्र गोरोचनसे लिखकर धारण 
करनेसे वरेदानरमुखी रक्षा बालकोके सब 
ग्रह्‌ नारिनी है, ओर बाल ग्रहोसे तिर- 
सकृत इओंको परम रक्षक है \ 





रदेतःपराजितापनरं जयापत्रं दयो रसम्‌ । 
नस्यं कुर्य्यात्पकायन्ते डाकिनोदानवादयः ।। १७३ ॥! 


ऋ 


श्वेते विष्णुक्रान्ताके पत्तं ओर गुडहर (जयन्ती) कं पत्ते इन 
दोनोकं रसका हृलास देनेसे डाकिनो दान. 
वादि पलायन कर जाते हं ।। १७३ ॥। 9 
इस य॑त्रको भोजपत्रपर गोरोचनसं लिख 2) 
कण्ठमे धारण करे तो पिशांच, डाकिनी, (ए अ = 
कष्मांड आदि, बालग्रहु, ज्वर, जपस्मा (*& 
रादिरोग शीघ्र नष्ट होते है । 








६१८४) कामरत्न अष्टम- 


खपेत्वक्शिखिजारिष्टपल्लवं रजनी वचा । 

रसोनं ईहिग्‌ गोल्ोमण्परद्धोमरिचमाश्षिकंः । 

धूपः सवेज्वरध्नोऽयं कुमाराणां ज्वरापहः ।। १७४ ।। 

सापको कचली, सीसम, नीमके पत्ते, हलदी वच, लहसन, हग 
गौके लोम (बाल) काकडासिगी, काटो मिचर, शहद इनकम धूप 
सम्पूणं ज्वर तथा कुमारोका ज्वर हरनेवाली है ¦! १७४ \। 

छच्छन्दरी भल मांसं हरिद्राविल्वपत्रकस्‌ ।\ १७५ ॥ 

इन्द्रजं सषपं यत्रे धूपयोगेन योजितम्‌ ¦ 

निहन्ति रोदनं रात्रौ बालस्याशु न संशयः \। १७६ ।। 

छद्धंदरका मल, भांस, हलदी, बेलपत्न, इन्दजौ, सरसों, तेजपात 
इनको धूप देनेसे रातमं बालकका रोना थम- 
जाता है, इसत्रे संदेह नहीं ।\ १७५ ।। १७६।। 
इस यत्रको गोरोचनसे भोजपत्रपर लिख 
नालकके कण्ठमे बाघे तो बाल्कका रोना 
थ्न जाता है | 

मत्स्यराजस्य पित्तेन मरिचे भावयेद्‌ बधः । 

रविवारे रोद्रश्ुष्कमञ्जनात्सवंभ्‌तहृत्‌ ।। १७७ ॥ 

मत्स्यराजकं पित्तम कालोमिरचकी भावना दे, रविवारके दिन 
इसको सुखाय आंजनेसे सव ग्रह दूर होते हं ॥ १७७ ।! 

नरसिहस्य मन्त्रं तु सकृदुच्चरितं हरेत्‌ । 

डाकिनीग्रहभूतानि तमः सूर्य्योदये यथा । १७८ ॥ 

नृसिहका मत्र एकवारभो पढे तो डाकिनी ग्रह भूतादि एसे भाग 
जाते हं जसे सुयकं उदयम अंधकार भाग जाता है ।। १७८ ।। 








प कक पव कक 


उपदेशः ८. हिन्दौटीकासहित (१८५) 


नरसिहमन्त्रः 
““उ>नर्रासहाय हिरण्यकशियुत्रवक्षःस्थलविदारणाय 
त्रिभुवननव्यापकाय भूतप्रतपिशाचडाकिनी- 
वुःलोन्मूलनायं स्तम्भोद्धवाय समस्तदोषान्‌ ह्र 

हर विसर २ पच २ हन २ कम्पय २ मथ २ 

ह्लीं ३ फट्‌ २ ठः ठः ठः एहि २ रुद्र आज्ञापयति 

स्वाहा 1" “ॐ हींहींहीहूदरहंफट्‌ स्वाहा“ 

अनेन सषपमभिमन्त्रितं कृत्वा रोगिणं प्रहारयेत्‌ 

तदा स्वं ग्रहाः पलायन्ते 1। 

ॐ नररासिहाय हिरण्यकशिपुवक्षः स्थलविदारणाय त्रिभुवनव्याप- 
काय भूतप्रेतपिशाच डाकिनीकू लोन्म्‌लनायरतं भोट्ध बाय समस्तदो 
षान्‌ हर ह्र विसर २ पच २ हन २ कपय २मथमयह्टीं३ फट्‌ २ 
ठःठःठः एहि एहि सुद्र आज्ञापयति स्वाहा ,, आह्ली ह्वी ह ह. 
ह फट्‌ स्वाहा" इन मत्रोसे सरसोको पढकर मारे तालो बजावे तो 
सम्पूणं ग्रह भाग जाते हं 

नालग्रहाभिभतानां बालि यत्नेन कल्पयेत्‌ । 

शुचि पक्त्वा तु सप्ताहं मत्स्य मांसं सुराफलम्‌ ।। १७९ । 

पुष्पधूपाक्षतं गन्धं दीपं च दल्िणोदिकम्‌ । 

चतुष्पथे क्षिपेदात्रौ शुद्धे नूतनखपरं । 

कानौ वा कुजवारे वा बा्दोषोपरान्तये ।। १८० ॥! 

बलिदानमन्रः- “ॐ सवभतेभ्योबलिगृह्ण २ स्वाहा । 

जब बालकोको ग्रह॒ आकषित करले तो यत्नसे उनको बलि कल्पित 
करे । सत दिन पयंन्त पवित्र हौ मत्स्य मांस, सुरा, फल, पुष्प, धूपः 
अक्षत, गंध, दीप, दक्षिणा यह सव वस्तु रात्रिम शुद्ध ओर नये 


(१८६) कामरत्न अष्टम- 


सिकोरेमं लेकर शनिवार या मगलको चौराहेमं “ॐ सवंभूतेभ्यो 
बाकर गृहाण २ स्वाहा" यह मत्र पढ रख आवे ।\ १७९ ।। १८० ।। 
इति बालानां सवग्रहुनिवारणम्‌ \ 
अथ बाटस्याहितुण्डिकादिनिवारणम्‌ । 

चनद्रम्रस्तं शिखीम्‌लं विधानेनोद्धरेद्बधः , 

बद्धं गले च जघने बालोऽहितुण्डिकां जयेत्‌ ।! १८१ \। 

चन्दरग्रहुण मं कलिहारीको जड़ को विधिपुदक लावे, उसको बालक- 
कं गलेमे या कमरमें बांधनेसे अहितुंडिका दूर होती है ।\! १८१ ।। 

वेताकम्‌ल संगृह्य गृहस्तस्भे च बन्धयेत्‌ ¦ 

पुष्याकं वा रवेर्वा बालोऽदहितुण्डिकां जयेत्‌ \\ १८२ ।\ 

पुष्यनक्षत्रयुक्त रविवारमं वा रविवारकं दिन इवेत आकको जड 
लाकर धरके खम्भेमं बांधनेसे बालकका अहितुंडरोग दूर होता है 
।। १८२ ॥। 

उदुम्बरभवं मूल शिज्ुकटयां च बन्धयेत्‌ \ 

बहत्कृष्मांडवत्तं वा तेनाहितुंडिकां जयेत्‌ ।। १८३ ।! 

गूरको जड लाकर बालकको कमरमें बांधे अथवा बडे पेठकी 
डठलो बांधनेसे अहितुण्डिका रोग दूर होता है ।\! १८३ ।। 

अथ स्त्रीणां पृष्परक्षा 

पलाशराजादनयोः फलानि पुष्पाण्यथो शाल्मलि- 

पादपस्य । आज्येन मासाद्धंदिनं पिबंति रक्षा भवे 

्निङ््चितमेव पुष्पे ।। १८४ ।। 

ढाक ओर क्षोरिणीवक्षके फल सेमलकं फूल यह चोकं साथ पन्द्रह 
दिन पान करनेसे निश्चयही स्त्के पुष्पकी रक्षा होती है ।! १८४ ।। 

तुषाम्बुना पावकवृक्षम्‌लं निःक्वाथयित्वा नियमं 





¬ ॐ वयोः चाः य ` यकाया क 


` कत पो = कोः के = गतः कः तो ऋक नको" पााकयाााो 


उपदेशः ८. हिन्दीरीकासहित (१८७) 


चरन्ती \ ऋत्वन्तकाले त्रिदिनं पुरन्ध्री रक्षा भवं- 

दामरणान्तस्रेव !\ १८५ ।! 

चीतेको जड लेकर तुषकं जलसे काढा कर नियमसे ऋतुके अन्त 
तीन दिन पान करनेसे जन्मपयन्त स्त्रीक आतवको रक्षा होतो है । 
कहीं ऋतुसमयमं तीन दिन पीना कहा हं ॥। १८५ ॥! 

फलं कदम्बस्य च समाक्षिकानि तुषोदकन त्रिदिनं 

सकृटा । स्नानावसाने नियमेन पीत्वा रक्षासवशयं 

कुरुते हठेन ।\ १८६ ।। 

कदम्बके फल, सोनामक्खी इनको तुषके जलसे पीसकर स्नानकं 
अन्तमे तीन दिन या एकवार इसे नियमसे सेवन करनेसे ऋतुको 
रक्षा होती है ।। १८६ ।। 

त्रेहायनं चा गुडमत्ति नित्यं पलप्रमाणं वनितादध- 

मासम्‌ । जीवान्तिकं निर्चितमेव तस्या वबन्ध्यात्व- 

मुक्तं कविपुर्वेन ।\ १८७ ॥। 

जो स्त्री पन्द्रह दिन तक नित्य तीन वषंके पुराना गुडका चार 
तोके प्रमाण सेवः करती है वह्‌ वन्ध्या होजातौ है, एसा कवि पुंग- 
वोने कहा हे ।। १८७ ॥ 

कषयं राक्षसवक्षबीजं सप्ताहमात्रं सितशालि- 

धान्यम्‌ । ऋतौ निपीतं मृगशावकाक्ष्या रक्षा्थमे- 

तच्ियतं प्रदिष्टम्‌ ।। १८८ ।। 

दो कषं राक्षसवृक्षेके बीज तथा शाकिधान्य यह ऋतुकं भतम 
सात दिन तक पान करनेसे अवरय पुष्पको रक्षा.होती है ।\ १८८ ।। 


(१८८) कामरत्न अष्टम- 


अथ दुभगाकरणम्‌ 
ज्येष्ठानक्षत्रे निस्बवन्दाकं यस्या अङ्क दीयते 
सा दुभगा भवति ।। १८९ ।। 
ज्येष्ठानक्षत्रमं नीमका वन्दा जिसकं अंगम उालाजाय वह दुभगा 
होती हे ।। १८९ ।। इति दुभगाकरणम्‌ । 
दातृडाक्तिप्रदयत्र 


(न ~, 
शी ५४ /*दी) (र (र) त) 
® (र) ® र 
00 ^ 


इन यंत्रोको गारोचन ओर अनामिका (कनडंगी) कं रव्तसे 
भोजपत्रपर साध्यनामसहित लिख शहत या घृतमें स्थापन करे तो 
अदातापन छृटकर दाता होजाता है. यदि इनके प्रभावसे सव कुछ 
अर्थात्‌ बेहद देने लगे तो नीचे लिखे हए यन्त्रको विधिपुवंक बांधनेस 
दातापन छूट जायगा ।। 
दातुशक्तिनिकारणयन्त्रम्‌ 


1 साध्य (दाता) कं चरणकी धूलिको 
कि ति ~ हरितालकं साथ मिलाय भोजपत्रपर इस 
< देनदत्त धको 6 ह 

-< यन्त्रको लिख पाटल मध्य (देवदत्तस्थान) 
[क र मे साध्यके दोनों हाथ लिख भांडमं रख 


उसपर मूच्रकर धर देवे तो हस्तस्तंभन होता है यानी किसीको 
कु नहीं देता है ।। 


उपदेशः ८. हिन्दीटीकासहित (१८९) 


अथं कलहकरणम्‌ 


विभीतकं तु शाखोटस्‌ल्पत्रेण संयुतम्‌ । 


स्थापयेद्यद्गृहद्वारे तस्य द कलह भवेत्‌ ।! १९० ॥। 


बहे डा, सिहोरेकी जड पत्ते सहित जिसकं घरक दवारम स्थापित करे, 
उसके यहां सदा कलह होता है । १९० ।। 

मा्जरस्‌षिकटिजदिगम्बराणां लोसभिर्धृपात्‌ । 

आद्यां यत्र गृहे तत्र वे जायते वरम्‌ ।\ १९१ ॥, 

निलाव, चूहा, ब्राह्मण, दिगंबर इनके लोमक्ती धूप आर्द्रा नक्षत्रम 
जिस घरमे दे उस चरमं कलह होता है ।। १९१ ।। 

विणा नक्षत्रे निम्बवृक्षस्योत्तरम्‌लं विवस्त्रो 

विमुखी भय उत्पाट मुखेन यस्य च आलये 

क्िपेत्तस्य गृहं प्रत्यहं कलहो भवलि ।। चाखोट- 

मृं पत्रं च एकीकृत्य स्थापयेत्‌ । तथा इरौकृतं 

तद्गृहे भद्रं भवति । तन्नक्षत्रे शाखोटवदरीबोज- 

दयमेकीछ्कत् यस्य गृहे स्थापयेत्तस्य नित्यं 

कलहो भेदति ¦ १९२ 

विल्ाखानक्षत्रमें नौमके पेडकी जड उत्तरको ओर मुखकर नग्न 
होकर मुखसे उखाडे । उसे जिसके यहां फक दे तो प्रतिदिन उसकं यहां 
कलह होता है 1। सिहोरेकी जड ओर पत्ते मिलाकर रखनेसे भी कल 
होता है, दूर करनेसे दूर होता है ।\ विहाखानक्षत्रमें शाखोट ओर्‌ 
बेरको दो गुठली एकत्र कर जिसके घरमे डरे उसके यहां नित्य 
क्लेश होता है ।\ १९२ ।! 


(१९०) . कामरत्न नवम- 


ब्रह्मदण्डीं समूलां च काकमाचीसमन्विताम्‌ । 

जातीपुष्परसः पिष्ट्वा सप्तरात्रं पुनः पुनः ।\ १९३ \ 

एष धूपः प्रदातव्यः शत्रुगोत्र॑स्य मध्यतः । 

यथागोत्रं समा घ्राति पिता पुत्रः ससं कलिः ।! १९४ 
इति श्रीनित्यनाथ विरचिते कामरत्न षण्डीकरणादिककलहकरणान्त- 

वणेनं नामाष्टमोषदेशः ।। ८ ।। 

बल सहित ब्रह्मदण्डी, काकमाची (सकोया) इनको जाईके 
फ्लोक रसम सात रात्रितकं वारवार पीसे । यह धूप शत्रृकं गोत्रमेदे 
इस धूपको सूघनेमात्रसेही पितापुत्रमं भी कलह होजाता है ।} १९३ ।। 
।} १९४ ।। 
इति श्रीनित्यनाथविरचितेकामरत्ते पंडितज्वालाप्रसादमिश्रक्रतभाषा- 

टीकायां षण्डीकरणादिकलहूकरणान्तं नामाष्टमोपदेरः।। ८ ।। 


नवमोपदेशः 

अथसर्वारिष्टनाशाथं रक्षाविधिः 
ईङवरेण पुरा देव्ये यद्यत्तत्कथितं तथा । 
कादिद्िरवसानं च. ह्यक्षरं स्वरसयुतम्‌ ।। १ ।। 
ईकारेणापि संपूज्य अधो रेफत्रयान्वितम्‌ । 
ॐ कारशिरसं क्रत्वा जप्तव्यं सिद्धिमिच्छता । २ ।। 
मन्त्रः-"ॐ> हही ह्वीञ् ह्ली कीरं बा” 
“ॐ की खी ध्रीञूदींधीफोही 
स्वसंयमनमन्त्रोऽयं शतार्धं जपमात्रतः । 
अशेषारिष्टनाज्ञः स्यादित्याह पुरसूदनः । २ ॥ 


उपदेशः ९. हिन्दीरीकासहित { (१९१) 


ईदवरने पा्वतीके प्रति जो कुछ कहा हेर्वह यहु हैन्ञदिजुकार 
अक्षर ओर स्वरके सहित वह्‌ हकारके सहित जौरःसीचे रे्फसेःसमरुक्त 
तथा. आदिमं ओंकार लगाकर सिद्धिको;इच्छा.करनेबालेक्रो+ जपतत, 
चाहिये ॐ ह्वीं ही हीं ञी की. खी.क्ी. धी ष्ठः 
इस मंत्रको ५० वार कटनेसेहि मंत्र सिद्ध ~ होनाताः हे ,.ओर, सम्पूणं 
अरिष्टकी नाज्ञ करता है एेसा गकरने कहा दै.\1 १-3-11; 24 = 


कपरं चपरं चैव ठपरं तपरं तथा ४ (18कट) 1521 
पपर वणेमाहूत्य इकारेण सुपूजिंतम्‌-क 11915 5: 


+ # ¢ 3." [च्दि. ® ८ 7.“ 


अधोरेफसमायक्तमोकारशिरसः तथष्ट मत 
मन्नः--ॐ ख छं द भ्रं फ़ ठम्‌. 1: का.अ्भखीनकी्य भरी 
परीं ही ` (शुद्धम्‌) 1.2: 
श्रद्धया तु महामन्त्रं ये पटन्तिःसदामुने>) ०६, 
सर्वथा तस्य पुंसः स्यात्सर्वारिष्ट्व्िनुदचन्‌म्‌ ,2१,,५. ।\ 
ककार चकार टकार तकार पकार इनसं पर स ) जो खादि 


एस 
वणं हं उनको ओर हकारको ईकार च उस॒कं रे गाय प्रथम 
आकार उच्चारण करे । मंत्र यह है-,ॐ ख्‌ ठं हौ था ^ छम" 
नर - ° ¶ + ९६. १ ९? 


` (शद्ध) हे मुने ! इस महा सत्रका जो संदा धद्धासे उच्चारण करतं हं 


उनके सब अरिष्ट नादा हो जाते हें 11 «1.५1 “7 7 
द | 5 ण्कान्ज्छ छि क 
हस्तेन. रक्तपुष्पेण ग्रथिता चः भाक्यूए ऽ उत }' 7 
अभिमन्त्य . शतेनापि दीव्य: संकातरघे 11 इदनी) ` 
यावज्जीवं भं तस्य सवर॑ल्मीः विर्व प त एय 


गहेऽनिष्टपातः स्यारिकिसित्वी रेथीपनिऽ्पिं जए र 


^ 


(१९२) कामरत्न : नवम- 


हाथमे लाल फूलको माला लेकर इस सन्त्रको सौ.बार अभिमत्रित 
कर देवीको चढाते हं जन्मपयेन्त शुभ होता है अर्थात्‌ दिनदिन 


अथलाभ होतादहै, इसे लिखकर स्थापन 
करनेसे घरमे अरिष्ट नहीं होता हे ।\६।। 
| ७ ॥। इस यंत्रको गो रोचनसे भोजपत्रषर 
लिखधारण करे (याघरमें रखलेवे) तो सब 
अरिष्टों (उपद्रवो) सेरक्षाहोतीहै।। 





अक्षराणामन्त्यवर्णाल्लिखित्वा पञ्चधाऽनघे 

अधोरेफसमायुक्तमोडकारशिरसं तथा ।\ ८ 

हकारेण च सम्पज्यमन्ते फडक्षरं स्म॒तम्‌ । 

ईकारेण च सम्पूज्य अन्ते फडक्षरान्तिम्‌ । 

ॐ क्षीं क्षीं क्षीं क्षीं एर्‌ ॥ 

मन्त्रोऽयं मम रूपस्य ध्यान जापं तथेव च । 

ममेव हदयं तस्य सदा तद्गतमानसः ।। ९ ।। 

सदा स्यात्तद्गृहे क्षेमं सहस्रादस्य जापनात्‌ । 

त्रलोक्ये तत्समो नास्ति नित्यं फलमवाप्नुयात्‌ ।। १० ॥। 

अक्षरोकं अन्त्य वणक पंचविधिसे करकं नीचे रेफ मिलाकर ॐ 
कार सहित उच्चारण करे । ईकार युक्तकर अन्तमं फट्‌ गावे । “ॐ 
क्षी ५ फट्‌ यह मत्र है । मेरेही रूपका ध्यान करे ओर जप करे ओर 
(तद्गतमन हो) मुञ्लमेही अपना मन लगावे । इस संत्रका पांच सौ 
जप करनेसे उसकं घरमे सदा आरोग्यता रहती है इसकं समान 
त्रिलोकोमं कुछ नही, यहु नित्य फलका देने वाला हैः।। ८।१० ॥ 


9 
* नक 


उपदेशः ९. हिन्दीटीकासहित (१९३) 


जन्मान्तरे सुखी प्राणी श्यृणु देवि महाफलम्‌ । 

नित्यं सम्पद्यते राज्ञा पल्न्या पुत्रेण बान्धवः ॥ 

लातिभिः सज्जनहचापि शत्रुभिश्च विशेषतः । ११ ॥। 

हे देवि ! इसका महाफल सुनो-जन्मान्तरमं भी वह्‌ सुखी होता है । 
इससे राजा स्त्र पुत्र वांधवोकं सहित नित्य सम्पत्तिमान्‌ होता है । 
ज्ञाति सज्जन शत्रु सबकी दृष्टिमें विरोष होता है ।। ११ ॥ 

अन्त्यं समागृह्यमधोरेफसमन्वितम्‌ ।। १२ ॥' 

उॐॐकारसंयुतं कृत्वा रेखाबिन्दुसमायुतम्‌ ।। १३ ॥ 

"ॐ क्षों क्षौ" मन्त्रोयम्‌ । 

अनेनैव तु मन्तरेण ये जपन्ति महाजनाः । 

ते सवे *क्षेममायान्ति सततं तस्य जापनात्‌ ।\ १४।। 

अन्तके दो अक्षर ग्रहण करे। उसको रेफ लगावे, ॐ कारसंयुक्त 
करके रेलाबिन्दुके सहित मंत्ोद्धार करे । मत्र यह है- ॐ क्षों कषः 
इस संत्रको जो महाजन जप करते हूं वे निरन्तर | 
इस जपकं फलसे क्षेम शान्तिको प्राप्त हो जाते /८ 8 " 6 

द१९त पूणिमाय। 


हँ ।\ १२-१४ 11 इस य॑त्रको गोरोचनसे भोज- | %& $ स्व।&। 
पत्रपर चिख दक्षिण मुजामे धारण करे तोक्षेम, \ दीक्ष क 
लाति ओर रक्षा होती है 
इवेताकंमूलं पुष्याकं समुद्धत्य विधारयेत्‌ 
बाहुभ्यां व्याधयो न स्युस्त्वरिष्टानि विहोषतः ।। १५ ॥ 
रविवार युक्त पुष्यनक्षत्रे इवेत आककी जड लावे । उसको 
भुजामें बांधनेसे व्याधि ओर अरिष्ट नहीं होता है ॥। १५ ॥1 
% शान्तिमायान्ति । इति पाठान्तरम्‌ । 












(२९१४) ष्ठी कषिरेत्न नवम- 


तदटसेनेन् नरयन्तिञकिनीदानवादयः । 
तद्धूपेन (पलायन्ते प्रेताच्याः दूरतो ध्रुवस्‌ ।। १६ ।। 
!¦ उसके दरशनेसेटीः-डाक्तिनीः थेवा दानव आदि नष्ट होजाते हं 
अर इसकीःघृपतसेहीश्ितारिदूरसेःभाग जाते हें ।। १६ ।। 
। 3 पुर्कशिा्रियदीऋक्षेःवन्दाक)तु शिरीषजम्‌ । 
संगृह्य सिरसि क्लिच्तं छयेभये भवति ध्रुवम्‌ ।। १७ ।। 
पु्वाभिद्रपेदं नक्षत्रं शिरसे वन्दा लावे, उसको शिरपर रखनेसे 
निदचर्यते भयं होतो ह प । 
विष्णक्रांताभवं मलं हस्तस्थं चौरभीतिजित्‌ । 

ॐ नरसिहस्यः भ्ेन्नैगः संक्रैदुच्चरिते हरेत्‌ 
डाकिनीग्रहंभतानिं तमः ` सूर्योदये यथा ।। १८ ॥। 
7वित्णुक्रान्ताकरि जेडत्हयमः स्थित रलनेसे चोरका भय नहीं होता 
है ओरनसिहकेमल्त्रसेः सवं ईःलःहर जाते ह. एवं डाकिनी ग्रह भूत 





(द षट ह हं जसे समको अंधकार नहीं रहता ।। १८ ॥ 
भत्ति + देभये समा नरोऽभयः ।। १९ ॥। 
$ = 3 
गरबि 9, ~= 1 न संशयः ।\! १९ ।। 


प्रेत. पिशाचार्दिके भयमे महाभेरवीको,.स्मरण कर मनुष्य अभय हो 


जाता है इसमं सदा ही । ;९-९\। 





।। इमु क 
धारणं रा १8 ल 
& ८ 


सबधी सब ज्वर नाश हं 








उपदेदाः ९. हिन्दीटीकासटहित ( १९५) 


अथ निद्राकरणमस्‌ 
निगडे चौरिकायां च पटेद्रारत्रयं मनुम्‌ । 
सवं प्रहरिका यान्ति निद्राया वशमेव च ।। २० \। 
चोर बेडीक्तो तीन वार मन्त्रसे अभिमंत्रित करे तो सब पहरा करने 
वाले सो जायेगे ।\ २० \ 
मन्त्रः-““उकालकालिका महिषासुरनाशिनी योग्‌- 
निद्राणो अमुकारपुरियादवी कालिकामालायोग- 
निद्राणी उदयपाना ।।! नदीकाल मायाघरी नाग- 
निद्राणी या असुकारपुरीदण्डपहरी भूपे लोट 
कालिकार आज्ञा गडागडी पीठे कालिकार आज्ञा ॥1"" 
इति लौकिकमन्त्रः ।॥। 
“उकालकालिका महिषासुरनाहिनौो योगनिद्राणी अमुकारपुरिया 
देवी कालिकामाकायोगनिद्राणी उदयपाना ।! नन्दीकाल मायाधरी 
नागनिद्राणी या अमुकारपुरी दंडपहरी भूपे लोट आज्ञा गडागडी 
पीठे कालिकार आज्ञा 11" इति लौकिकमन्त्र ॥ 
अथ निगमोक्तम्‌ 
ॐ हीं चण्डाचण्ड उग्रचण्डारिका कालिका निद्रय 
निद्रय । इति मन्त्रेण महानिद्रा भवति ।1 एतन्मन्त्रं 
परित्वा तस्य गृहे वा पटित्वा धूलिकृत्वा क्षिपेत्‌ । 
काकिका विद्या काल मोहं देवासुरनरकं हो स्थिर 
लहु ।। कालिका त्रिभुवन जगत कालिकार दासी 
पहरि । जागंतालि निद्र गेल महि मन्द्रभे यशी । 
कालिकार आज्ञा निद्रालो लागे उदय देषि । 


( १९६) कामरत्न नवम- 


आनिद्रभागं ।। गवाकं खादित्वा तस्यावद्िःट रं 
कृत्वा संयोज्य तत्र प्रस्रावयेत्‌ । तस्मिन्‌ वाटिका- 
यामायाति तस्यानेन सन्त्रेण निद्रां करोति ।¦ २१) 
अथ शास्त्रमत्र-ॐ "हीं चण्डांड उग्र चण्डारिका कालिकानिद्रय २, 
इस मंत्रसे महानिद्रा होती है । यह संत्र पटकर उसके घरमे विद्या 
निक्षेप करे । वह विद्या यह है-,काकलिका विद्या काल समोहं देवासुर 
नरतकहो स्थिर लह, कालिका त्रिमुवन जगत कालिकार दासीपहारि- 
जागंताल्ि निद्र गेल महि संद्रभे यी कालिकार आज्ञा निद्राखी लागे 
उदय देषि आनिन्द्र भागे ।' सुपारी खाकर उसकं अवशिष्टको विवर 
करकं संयुक्त कर उसपर (प्रस्राव) मूत्र कर उसे बाटिकामं रखदे । 
जो वहां उस वाटिकामे ऊपर जायेगा उसको निद्रा होगी ।! २१॥। 
काकजंघाजटा निद्रां जनयेच्छिरतसि स्थिता । 
मूलं वा काकमाच्याऽच कृष्णायास्तद्गुण स्मृतम्‌ ।।२२।। 
घुघुची ओर रुद्रजटा शिरपर डालनेसे निद्रित कर देती है अथवा 
काकमाची (सकोयकी) जड, पीपल शिरपर डालनेका भी यही 
गुण है ।। २२।। 
मुनिखण्डकञाक वा शय्यास्थाने खनेदथ । 
करजञ्जम्‌ं शिरसि बंधनात्कुरुते तथा ।। २३ ।। 
बकवृक्ष (इक्षु विदोषका शाक) शय्यास्थानमें खोदकर गाड 
देनेसे अथवा करज॒एकी जड शिरपर बांधनेसे नींद आजाती है ।\२२।। 
निद्राकरणमंत्रः 
ॐ शुद्धे २ महायोगिनि महानिद्रे स्वाहा ` 
मत्र-“उशुद्धे रमहायोगिनि महानिद्रस्वाहा' यह महानिद्रायणीका 


उपदेशः ९. हिन्दीटीकास हितं ( १९७) 


संत्र है, इसका ३०० जपकर उमखानक गोमूत्रसे प्लावित सृत्तिका 
घरमे उालनेसे निद्रा होती है \ यह्‌ निद्राकी विद्या सक्षेपसे कही ह 1 

नीलोत्पलं समरिचं नागकंश्ञरम्‌लकम्‌ \ 

पिष्ट्वा तद्रज्जयेच्चक्षुनिद्रासाप्नोत्यसंशायस्‌ ।। २४ 1 

नीलोफर, कारीसिरच, नागकेशर इन सबको बारीक पौसकर 
नेत्रोमें आंजे तो अवदय नींद आती है ।\ २४ ॥ 

निद्रानाचानम्‌ 

कूष्माण्डं महिषीष्डुद्ध पिष्ट्वा तत्समभागकम्‌ ॥. 

लेपयेहक्षिणे पृष्ठे तस्य निद्राक्षयो भवेत्‌ ।। २५ ॥। 

पेठा ओर महिषीण्टरंग इन दोनोको बराबर भाग लेकर दहनी 
ओर केप करनेसे निद्राका क्षय होता है ।। २५९ ।। 

तो भाज्जनस्य बीजानि नीलोत्पलसुपुष्पकम्‌ 

समनागेरहवरं पिष्ट्‌ बा निद्रां मुञ्चति चाञ्जनात्‌ \\ २६॥।। 

सहिजनकं बीज, नील कमलका पुष्प ओर नागकंशर इनको समान 
भाग ले पीसकर आंजनेसे निद्राको छोड देता हे ।। २६॥। 

बहतीपक्वफलक पिष्ट्वा च मुयष्टिभिः । 

यस्य नेत्रेऽज्जनं दद्याच्चिद्रा तस्य विनहयति ।। २७ ।। 

कटेरीके पवके फल (मधु) शहद वा मुलठोसे पीस जिसके नेत्रे 
आंजे उसको निद्रा क्षय होती है 11 २७ ।। 

‰ कनकधत्तूरमूल मृताभ्रकेतकोपुष्परजः । 

एतानि पिष्ट्वा कपटनेषेन खादयेन्निद्राभञ्जनं 

भवति ।। २८ ।। 


9 कृष्णधत्तूरमूरम्‌ । 


( १९८) कामरत्न नवम- 
कृष्णधतरेको जड रोधा अभ्रक कंतकोके फूलोंका २६ - 
पोसकर उवेत कटेरीकं रसम खवावे तो नींद नहीं आती हे \\ २८ \! 
वन्वनयन्त्रम्‌ 
साध्यकं परोको धूलि ओर हरताल इनसे साध्यका नानानींनी 
नाम सहित इस यन्त्रको लिख बरतनमें स्थापन करे | क 
उमशानमं गाडे तो अव्य वह्‌ बंध जाता है \ ननं 
अथ बन्धमोचनम्‌ | 
मागंशोषस्य पण्णा शलिखिम्‌लं समुद्धरेत्‌ । 
बन्धनान्मुच्यते तेन शिखाबद्धो न संश्ञयः ।। २९ ।! 
मागशीषं महीनेको पूणिमाको क्िखी (चित्रक) को जड उखाड 


कर लावे उसे शिखामें बांधनेसे अवश्य बंधनसे छट जायगा । इसमं 
सन्देह नहीं । २९ ॥ 





बन्धमोचनमन्त्रः 

3ॐ नमः कनकपिगले * रुद्र दहूयांशे रोद्रास्थि- 

धारिणि तिष्ठ तिष्ठ सरसर सर्वान्मोहय २ भगवति 

शिखिजे तिमिरे महामाये स्वाहा ।1 अष्टोत्तर- 

शतं जप्त्वा शिखायां पूर्बोषधं बन्धयेत्ततः सिद्धिः । 

+ प्लक्षांशेन ककारांतं छिखेद्बन्धनमोचनम्‌ ।॥! ३० ।। 
` . मन्त्र यह है-,ॐ नमः कनकपिगले सुद्रहुदयांदो रोद्रास्थिधारिणि 
तिष्ठ तिष्ठ सर सर सर्वान्मोहय २ भगवति शिखिजे तिमिरे महामायं 
स्वाहा ।' यह मन्त्र एक सौ आठ वार जपकर शिखामे जौषधी बाध- 
नसे सिद्धि होती है । प्लक्षांशसे ककार पयन्त मंत्र लिखनेसे बन्ध- 





# द्रहदया ङ्ख वेतालास्थिधारिणि । + लक्षवर्णं ककारं च इत्यपि पाठः ` 


उपदेशः ९. हिन्दीटीकासहित (१९९) 


मोचन होता है अथवा कव्णं एक लाख लिखनेसे बधनसं 
मुक्त होता है \\ ३० \। 


बन्ध मोचनयन्त्राणि । 


~ भद्रराजसयचि् 








इस यन्त्रको हलदी हरतालसे गोरोचनसे भोजपत्रपर साध्य 
साध्यनामसहित  शिलापटूपर ¦ नामसहित इस य॑त्रको लिख सुख 
लि अधोमख धर दे तो। नामा पिहाचो अमुक हनहन पच 
वन्धनसे सुक्त होगा । | पच शीघ्रं वशमानय स्वाहा 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर सपुटम 
 स्थापनकर उपरोक्त मंत्र जपे तो 
बन्धनसे छूट जाता है ॥ 





+ हीं क्षः 







हींक्षः 





इस यन्त्रको गोगोचनसे भोज- | इस यंत्रको गोरोचनसे भोजप 
पत्रपर लिख शिखामें बांधे तो | पत्र पर साध्यनामसहित लिख 
बन्धनसे मुक्त होजायगा । ग्रीवाया शिलाम बारण करे तो 
निश्चय बन्धनसे मक्त होजाता हे! 


(२००) कामरत्न नवम- 


अथ निगडादिभंजनम्‌ 

हस्ताकं सेन्दुवारस्य मलं चोत्तरं हरेत्‌ ¦ 

स्पजञनं बन्धविच्छेदं कुरुते गीघ् मास्तः ¦¦ ३१ ॥ 

हस्तनक्षत्र युक्त रविवारको उत्तर दिद्ासें जाकर सिन्धुवार 
( सिम्हाल ) को जड लावे, उसक स्प्ंमात्रसे निगड भंग हौ जाताहैः 
इसमं सन्देह नहीं । २१ ।। 

मांसी रक्तोत्पलं तुल्यं कृकलासे च भोजयेत्‌ । 

तन्मलर्गुटिकास्परात्तालयन्त्रं भिनत्यलम्‌ \\ ३२ \ 

जटामांसी (वालछड) लाल कमल इनको बरावर ले कृकलास 
(धिरघट ) को भोजन करावे । उसकी बीटको गुटिकाके स्पशं करकं 
लगानेसे ताल्यत्र ट्‌टजाता है ।\ ३२ ।। 

सुपक्वमिष्टिकां कृष्णवच््री ग्राह्यस्तु योगिभिः ¦ 

सुक्ष्मचर्णं तु तां कृत्वा लोहकिटसथापि वा ¦¦ ३३ ।! 

सूत्र रज्जं दुढीकरत्य तिलतलेन लपितम्‌ । 

तच्च्‌णं लोडितं कृत्वा महालोहुं भिनतत्यलम्‌ ।! ३४ ।। 

सुपक्व इष्टिका (इट) ओर थूहरका रस लावे, उसका सूक्ष्म चूणं 
करकं अथवा लोहकिटूको लेकर सुत्रको रस्सी दृढ करकं तिलकं तेलसे 
लिप्त करे । उस चणक कगावे तो यह महाल्ोहेको क्षणम तोड देता है 
एसा योगिराजोने कहा हे ।। ३२३ ।। ३४ ।। 

निगडमभञ्जनमंत्राः 


ॐ नमोभगवते रुद्राय उड्ामरेऽ्वराय बहुरूपाय 
नानारू्पधराय हस २ नृत्य नृत्य तुद २ नानाकौ- 


उपदेशः ९. हिन्दीरीकासहित (२०६) 


तुकेन्द्रजालदङ्ञकाय ठः ठः स्वाहा । ” अनेन 
सवयो गाभिमन्त्रणात्‌ सिद्धिभवति ।। ३५ ।। 

ॐ नमो भगवते रुद्राय उड्कामरेहवराय बहुरूपाय नानरूपधराय हस 
हस नृत्य न॒त्य तुद तुद नाना कौतुकेन्द्रजालदल्काय ठः ठः स्वाहा 
इस मन्त्रसे अभिसंत्रित करनेसे सवर सिद्धि होती हे ।। ३५ ॥ 

“वाघ वाहिनी सिहं या कालि २ कत्वामिका 

आयदिवी मन्त्रितोरदासरणे २ नाहिथिलशतो 

इदवीत्रिभुवनमातु चौसष्ठिमि निबन्धन भागि 
आपला चण्डाचण्डचामुण्डोचामुण्डविकटका- 
ल्िकामादश्न आगे असमुकाबधनभाद्धिया आपलां 

बांघव २ थायापायेनिहचलचोसष्टोबघनविरकालो 

कासाछांड हंकारः चौसष्टोबंधनकाचारभागीभई- 

लल्या इखमकालिकारआज्ञा । अथवा जाआजा 

दे विर्मोचतोवदासरसेवाननाहिविनासन्तोम्बो देवी 

त्रिभुवनरणरमापाचोसुष्टिबंधनभागीअम्बेला 1 च- 

डाचंडचामुण्डाविकट कालिकामादनअआगेजमुका 

रबन्धभागी आंकावबाघवाघपायात्रनियन चो- 
सष्टीबन्धन मेलविरलाकालिकामाछड हुंकार चौ- 
शठिबन्धनकाठारभाद्रिभरलक्षारस्वारकालिका 

रआनज्ना । अथवा ॐ अग्निमुखो पिपाचीअसुकहन 

हन पच पच शी घ्र॑मेवमानयस्वाहा'' एतन्मत्र 

हयं पूवेमष्टोत्तरडातं जप्त्वा सप्तवारं जप्तं नानाविध 

बन्धनच्छेदो भवति । 


(२०२) कामरत्न नवम 


"ॐ वाघ वाहिनि-~सिद्धे पाकादि लक्ता लायि } आञ्छ जः देदीमं 
चिन्तो बदा सरसे बान नरह्‌ विनाशं तोम्बिदेवी त्रिभुवन रणरमा पाचौ 
सृष्टि बन्धन भागी आभृपेला चण्डा चण्ड चामुण्डा विकट कलिकं 
मादन आगे अमुकार वन चन भायी आफला व वाच दाद पायात्रनि 
पन चोौसरि अन्धनमल विरला कासिका माछडे हकार चस छठि बन्धनं 
कार ठार भाद्रि भाल क्षार स्वार कालिका आज्ञा \\ यह दोनों मन्त्र 
पहके एकसौ आठ वार जपे फिर सातवार जपे तो अनेकं प्रक्ञारके 
बन्धन छेदन होजाते ह \\ 

ॐ दं हं ॐ एतन्मत्रं पटित्वा करांगुल्या 

प्रहारे द्वारि दत्ते दारं मुक्तं भवति ।) 

ॐ दं हुं ॐ" यह्‌ मन्त्र पठकर हाथको अगुलोकं प्रहारमात्रसे 
दवार मुक्त होता है । 

“आय, आय चिञ्चिठिचिटिहांलावच्रनन्दिकाका- 
लिका ।। अनन मत्रेण उवेतसषपं इवेतोदुस्बर- 

पुष्पं त्रिः पटित्वा प्रथमटारे क्लिपेत्‌ सवद्राराणि 

भञ्जन्ति ।\ ३६ ।)इति निगडभजञ्जनम्‌ । 


(आय आय चि चिठि चिठि हांल वज्र नन्दिका काकलिका इस 
मन्त्रसे इवेत सरसों । उवेत उदुम्बरकं अ 
. फूल तीन वार पठकर पहले दारपर 
फेके तो सब द्वार भग्न होजाते हं |< देवदत्तस्य निगड स्फीरय २ 
11 ३६ ॥। इस यंत्रको गोरोचन ओर | 
कुकुमसे भोजपत्रपर लिख शंख संपुटमे ५९९. 
स्थापनकर त्रिकाल पूजाकर शिरमे धारण करे तो निगड भजन होगा।। 











उपदेशः २. हिन्दीरोकासहित ( २०३ ) 


अथ गृहुक्टेलनिवारणम्‌ 

तक्रपिष्टेन तालेन केपयेत्पुत्रिकाकृतिम्‌ । 

तामा त्राय गृहचान्ति मक्षिका नात्र संङयः ।। ३७ ।। 

हरतालको छाछके साथ पौसकर एक पुतली बनाय उस पुतल्टीकं 
शरौरमं लेपकर रक्खे, उसको सुघनेसे मक्खी नहीं आती, इसमं 
सदह चह \! ३५७ }) 

वेताकेदुग्धकुलमाषं तिलचूणेसमन्वितम्‌ । 

अकपत्रेषु विन्यस्तं मूषकान्तकरं गृहे \\ ३८ ॥ 

सफड आकका दूध, कुल्माष (कुल्थौ) उडद वा काजी, तिल 
इनका चूणं कर आककं पत्तेपर रखनेसे मूषे नष्ट होजाते ह ।\ ३८ ॥। 

तालकं छगविण्मत्रं पलाण्डुं सह्‌ पेषयेत्‌ । 

आप्य मूषिकं तेन जीवितं च विसजंयेत्‌ । 

तं दृष्ट्वा च गहु त्यक्त्वा पलायन्ते हि कोतरुकम्‌ । ३९ \। 

हरताल, छऋषगकीौ विष्ठा ओर मृत्र इसको प्याजकं साथ पसे, उससे 


म॒षिक्ताको आक्पन करकं जोताहुजही छोड दे । उसको देखकर घरसं 
ओर चहुं कोौतुकपुनक पलायन कर जाते हं ।\ ३९ 1! 


मार्जारस्य मल तालं पिष्ट्वा मूषिकमाकल्िपेत्‌ । 

तसा घ्राय गहं त्यक्त्वा सद्यो निर्यान्ति मूषिकाः \! ४० ॥। 

मार्जारका मक, हरताल इनको पीसकर मूषकपर लपेट छोड दे” 
उसको सृघकर घर छोड चहु अन्यत्र चङे जाते हं 1! ४० ॥ 

गन्धक हरितालं च ब्राह्यीत्रिकट्सयुतम्‌ । 

छागलोम्‌त्रतः पिष्ट्वा पूवेवन्मूषिकं ल्पित्‌ \\! ४९11 

गन्धक, हरताल, ब्राह्मी, त्रिकुटा छागलीके मूत्रसे पौसकर 
मूषकपर रपेटकर छोड दे तो चूहे भाग जाते हं ।। ४१ 1 





(२०४) कामरत्न नवम- 


मघायां ब्रध्नक क्षेत्रे स्थापयेन्मधुको धवम्‌ । 
मक्षिकाम्‌षकानां च जायते तुण्डबन्धनम्‌ ।।! ४२ ।। 
मघानक्षत्रमे उवेत आकको जड मुलटीकं साथ शुभक्षेत्रमे स्थापन 
करे तो मषक ओर मधुमक्खीकी तुण्ड बन्धनम हो जाती है \। ४२।। 
मूषकाकषको दीपः सावरीगुडतलजः \! ४३ \ 

गड, तेल, सावरी पडा हृ हो उसका दीपक मशक निवारण 
करता है । ४३ ॥। 

““पुदे ब्रह्मा मे बद्धः परिचमे विष्णुसमं बद्ध उत्तरं रुद्रो 

मे बद्धः दक्षिणे यमो मे बद्धः पाताले वादको 

मे फणिसहस्रे बद्धः द्धं अद्खष्ठाय नमः" । कर- 

सम्पुटं कृत्वा तालत्रयं दद्यात्‌ । ततो मूषिक- 

मशकनिवारणं भवति ।1 ४४ 1! 

"र्वे ब्रह्मा मे बद्धः परिचमे विष्णुम बद्धः उत्तरे स्द्रो मं बद्धः 
दक्षिणे यमो मे बद्धः पाताले वासको मे बद्धः फणि सहस्रे बद्धः ह. 
अंगुष्ठाय नमः' इस मन्त्रसे करसंपुट कर तीन ताली दे तो मच्छडोका 
निवारण होता है । ४ट | 

रोहिपत॒णपुष्पं तु बतिमध्ये निवेशयेत्‌ । 

तहीपदशश्नादेव क्षिप्रं नञ्यन्ति मत्कुणाः ।! ४५ ।। 

बहेडेका तण ओर फूल बत्तीकं बी चमं रक्खे, उसकं हारा दीपक 


जलावे तो उस दीपककं दकश्नमात्रसे तत्काल खटमल नष्ट 
होजाते ह ।। ४५ ॥। 


अकतूलमयीवति%&भावयेत्ताककन च । 





% भावये द्यावकेन च एेस। पाठ है । अर्थं महावरकौ भावनादे। 


उपदेगः ९. हिन्दीटीकासह्ति (२०५) 


दीपं तत्कट्तलेन निरशेषा यान्ति मत्कुणः ।1 ४६ \। 

आककं तली बत्तौको कडवें तेलसे संयुक्त कर दीपकमं जलावे 
तो सब प्रकार खटमल नष्ट हो जाते हं 1! ४६ 

अञ्जनस्य फल पुष्पं लाक्षा श्रौवासगुग्गुलुम्‌ । 

रवेतापराजितासूलं भेल्लातकविडद्धकम्‌ ।। ४७ ॥। 

धूपं सजरसोपेतं प्रदेयं गृहमध्यतः । 

सपङच सत्कुणा सूबा गन्धाद्यांति दिशो दज ।। ४८८ ॥। 

अजनवक्षके फलं ओर पुष्प, लाख, इवेत, चन्दन,गृगल इवेत अपरा 
जिताकौ जड, भिलावा, वायचिडंग, सजरस (राल) इनका चूण. 
कर घरमे धप दे इसको गंधसे सपं चूहे खटमल सव नष्ट हो 
जाते हे 11 ४७ 11 ८८ ॥ 

गृडश्रीवासभल्लार्तविडद्धः त्रिफलायुतम्‌ । 

क्षारसोऽकंपुष्पं च धूपो वृङ्चिकसपहूत्‌ ।। ४९ ।। 

गड, उवेतचन्दन वा चावल, भिलावा, वायविडग, त्रिफला, 
लाखका रस, आकका फल इनकी धूप देनेसे घरमे सपं ओर बच्छ 
नह्‌ रहत ह्‌ ।। ४९ ॥। 

मुस्तासिद्धाथभत्लातकपिकच्छूफलं गुडम्‌ । 

चूर्णं भानुफलोपेतं दहेत्सजरसः समम्‌ ।\! ५० ॥। 

मत्क णा महाका: स्पा मूषिका विषकोटकाः । 

पलायन्ते गहं त्यक्त्वा यथा युद्धेषु कातराः ॥! ५१ । 

मोथा, सरसो, भिलावा, करंज, कोके फल, गुड इनका चूणं कर 


आजआकके फलसे संयक्त॒ करे ओर उसके साथ राको भस्म मिलाय 
घप दे तो खटमल मच्छर सपं मषक विषके कीट ये सब य॒द्धमे कातर 


हृए मनुष्यकं समान घरको छोडकर भाग जातं हुं ।\ ५० ।! ५१ \ 


(२०६) कामरत्न नवम 


सज्जरसः *शक्रमेदोज्ज्‌नम्‌लमरुबककेतकनखनद्धः । 
एतर्धंपो रचितः कोटभुजगमकमक्षिकादिहरः ।\५२।। 
राक, कडा, मेदा, अजुनकी जड, मओ, केतक, मल, नखी इनकी 


धूप देनेसे कौट, साप माक, मच्छर, शहदको मक्खी ये भाग- 
जाती हं ।\\ ५२ \। 
राजवृक्षफल बद्ध खट्‌वायां सत्कुणापहम्‌ । 
लाक्षासन्जरसोशीरं सषपः पत्रकं परम्‌ ।! ५३ ।\ 
खाटमं काणिकार वा अमलतासका फल नांधनेसे खटमल रहने 
नहीं पातं । लाख, राल, खड, सरसों यह सव (दुःख) दूर 
करते हं 1! ५३ ।। 


सोमराजस्य वृक्षस्य पल्लवाग्रेण वतिकाम्‌ । 

करत्वा दीपं प्रकुर्वीत मत्कुणरच विनक्यति ।\ ५४ ।। 

सोमराज वृक्षकं पत्तेकं अग्रभाग द्वारा बत्ती बनाकर उसका दीपक 
जलानेसे खटमलोका नाज्ञ होजाता है ।! ५४ ॥। 


भत्लातकविडद्खानि विहवकं पुष्करं तथा । 
जम्बुलो मशके हन्ति धूपाद्रा गृहुसध्यतः ।! ५५ \) 
बेहेडा, वायविडग, सीठ, वुष्करमूल ओर जम्बु इनकी धूपं देनेसे 
गशक दूर होते हे \। ५५ ।! इति गहक्ेशनिवारण।। 
अथ क्षेत्रोपद्रवनारानम्‌ 


अथ क्षेत्रस्य शस्यानां सर्वोपद्रवनाश्चम्‌ । 
वालुकाहवेत सिद्धार्थान्‌ प्रक्षिपेत्‌ क्षेत्रमध्यतः ।; ५६ \, 
कलभाः सपकोटाश्च वराहमृगसम्‌षिकाः । 
मञाकास्तत्र नो यान्ति मन्त्रविद्याप्रभावतः ¦\। ५७ ।। 
# कत्कमेदः । एेसा पाठ है अ्थ-मांसरोहिणी । स्र. 


उपदेशः ९. हिन्दौरीकासहित ( २०७) 


अन खेतीकं सम्पुणं उपद्रव ना करनेवाला विधान कहते ह- 
वाका, इवेतसरसों इनको खेतकं नीचमे डाल्दे तौ शलभ सपं कड 
वराह मृग मूषक खरगोश ये सब इस मन्त्रविद्याकं प्रभावसे वहां 
नहा आते हं ।\ ५६ ।\! ५७ \। 

सन्तरः-“ॐ नमः सुरेभ्यः बलजः जपपरि परिपरि- 
रजपरिपरिमिलि स्वाहा ।! ओं सुरेभ्यो नमः 11''नम- 
स्कृत्य इमां विद्यां प्रयोजयेत्‌ ।। “विद्यां प्रयोजया- 
पीति विद्या मे सिद्धचतु स्वाहा । अखिलजम्ब्‌- ¦ 
कानां म॒गाणां शशकानामन्येषां प्राणिनां शाल- 
भादौीनामन्येषां प्राणिनां तुण्डबन्धनं करोमीत्यत्र 

प्राणे कृतघ्नस्य तेन पापेन क्िषप्यते यत्र मन्त्रं व्य- 

तिक्रमति स्वाहा ।\! एतन्मन्त्रेयेन वालृकाभिः 

सह उवेतसषपान्सप्तवारमभिमन्त्य क्षेत्रमध्ये क्षिपे- 

स्सर्वोपद्रनो नर्यति ।। 

मूषजम्ब्‌ककोटानां कुरुते तुण्डवेधनम्‌ । 

ॐ नमः सुरेभ्यः बलज जप परि परि परि रज परि परि मिङि 
स्वाहा ॐ सुरेभ्योनमः' इस प्रकार देवताओंको नमस्कार कर इस 
विद्याका प्रयोग करे । "विद्याप्रयोजयामीति' इन दो मन्त्रीसे वालक 
साथ इवेत सरसोको सात वार अभिमंत्रित कर क्षेत्रकं मध्यमे डालनेसे 
सब उपद्रव शांत होजाते हं ।। मषक गीदड़ कीटादि जीवोकी तुण्ड- 

बधित होजाती है ।। 
 विद्यामडकुश्ञनाथस्य मन्त्रं वा भेरवस्य च ।। 
“नमोनगरनाथाय हयहरहरशिल २ स्वेषां प्राणिनां 


(२०८) कामरत्नं नवम- 


तुण्डबन्धनं कुरुकुरु हधफट्‌स्वाहा उज्जयनी नगरी 

भरवबोले महादेवभण्डारफ्लबोले हन॒मन्तसाक्षी 

अस्तिअस्तु ' अनेन मन्त्रेण सप्ताथिसत्रितं चन्दनं 

वाटिकामध्ये निःक्षिपेत्‌ । पुष्पफलं समस्तं 

निरपद्रवं भवति ।।! ५८ ॥। 

अक्ुडनाथको विद्या या भैरवका मंत्र पठृ-उॐ नमो नगरनाथाय 
हय हरहर शिल शिल तदेवां प्राणिनां तुण्डबधनकरुरु २ हभ. फट्‌ स्वाहा । 
उज्जरनीनगरी भरव बोकते महादेव भण्डार फूल बोल हनुमन्त साक्षी 
अस्ति अस्तु इस मत्रसं सात वार अभिमत्रित कर चन्दन दगीचेकं 
मध्यमं डालनेसे पुष्प फल सब निरपद्रव होते हं ।। ५८ ।। 

देवदाली च सिद्धाथं गुटिकां कारयेद्बुधः । 

क्षेत्रमध्ये तु निक्षिप्य सव्रेपक्षिभयं हरेत्‌ ¦! ५९ ।। 

देवदाली सरसों इन दोनों वस्तुओंको गुटिका करे । खेतकं मध्यमं 
डाल दनेसे सब पक्षियोका भय बुद्धिमान्‌ दूर कर सकता है ।। फूलवा- 
डीमे भो यह्‌ डालनेसे सब उपद्रव शान्त होजाते हं ।। ५९ ।। 

पुर्वाषाढाख्य ऋक्षे तु वन्दां विभौतवृक्षजाम्‌ । 

रशस्यमध्ये क्षिपेत्तेन शस्यवदधिभवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।\ ६० ।। 

पवाषिाढा नक्षत्रम बहेडेका बन्दा लेकर खेतीकं मध्यमं डालनेसे 
शस्यको वद्धि होती हे ।। ६० ।! इति शस्योकं सवं उपद्रवनाशन ।। 

अथ गोमदिष्यादिदुग्धवद्धनम्‌ 
ॐ हुंकारिणीप्रसव ॐ शोतलम्‌'* अनेन सप्तवारं 
त॒णादिकमभिमनत्रय भोक्तु दद्यात्‌ तदा बहुल 


दुग्धं प्रसवति ।। ६१॥। 
इति श्री निव्यनाधविरचिते कामरत्ते नवमोपदेशः ।। 


उपदेशः १०. हिन्दीरीकासहित (२०९) 


„ॐ हुंकारिणी प्रसत ॐ शीतलम्‌" इस मंत्रसे तृण आदिको 
सातवार अभिमंत्रित कर गौ आदिकं खानेको दे तो बहुत दूध गौ 
भेस आदि देवेगी ।1 ६१ ।।! इति गोमहिषीआदिदुग्धवद्धंन 1 

इति श्रोनित्यनाथविरचिते कामरत्ने पंडितज्वााप्रसादमिश्र- 
करत भाषारीकायां अरिष्टनाज्ञादिशस्योपद्रवनानं गोमहिष्या 
दिदूग्घवधेनं नाम नवमोपदेगः ।। ९ ॥। 
अथं दशमोपदेलः 
अथोच्चाटनम्‌ 

मङद्धलवारे रात्रौ उमशानाद्धारं कृष्णवस्त्रेण कृत्वा 

रक्तसूत्रेण सवेष्टय यस्य गृहोपरि क्षिपेत्सप्ताहाभ्य- 

न्तरं तस्योच्चाटनं भवति ।। पञ्चाडगुलं चित्रकस्य 
गिल ग्राह्यम्‌ पुनवसौ सप्ताभिमन्त्रितं गेहं खनेत्‌ । 

उच्चाटनं भवेत्‌ । ““उॐलोहितमुखेस्वाहा'” 
अष्टोत्तरसहस्रज॑पेन पुरइ्चरणम्‌ ।। १ ॥, 

मंगलके दिन रातको उमशशानसे काले वस्त्रमं अगार लावे । लाल 
सूतम ऊपेट जिसके घरमे डाके उसका उच्चाटन सात दिनम हो ।\ 
पुनवसुनक्षत्रमं चित्रक (अण्ड) को पांच अगुल कोल ग्रहण करे । सात 
वार मंत्र पठढकर जिस घरमं डाले उसे उच्चा- 
टन होजायगा ।1*ॐ लोहितमुखे स्वाहा'इसको 


१००८ जप पुरश्चरण कर्‌ ।1१।। इमशानकं 


अगारसे इमशानके ( चल ) वस्त्रपर इसयन्त्रको 
लिख शात्रके स्थान पर रखदे तो एक रात्रिम 
हौ उच्चाटन हो जाता है । 





(२९१९०) कामरत्न दरम- 


भरण्यासंगलकं तु उलकस्यास्थिकीलकम्‌ ¦ 

सप्ताभिमन्त्रितं यस्य खनेदुच्चाटनं भकेत्‌ । 

सन्तर :-"“ॐॐ दहुदहुहुलहलस्वाह्‌ए ।\ २ ॥। 

भरणीन्षत्रे एक अगल उल्ल्की अस्थि लेकर सात दार मंत्र 
पढकर जिसकं यहां गाडदे उसका उच्चाटन होजाता है । यहं संतरे पड 
,ॐ दहु दह हल हल स्वाहा ।। २ ।\. 

काकोलृकस्य पन्लांस्तु हुत्वा ह्यष्टोत्तरं शतम्‌ । 

यन्नाम्ना मन्त्रयोगेन समस्तोच्चाटनं भवेत्‌ ।, 

““उ्नमो भगवते रुद्राय दष्टाकरालाय अमुक 

सपुत्रबान्धवः सह हन २ दह २ प्च २ शीघ्र 

उच्चायय २ हं फट्‌ स्वाहा ठःठः'\}३॥। 

कौए ओर उल्लृकं पख एकसौ आठ केकर जिसकं नामसे सत्न 
पढ हवन करे, उसका अवश्य उच्चाटन होगा । मत्र यह है-'ॐ नमो 
भगवते रुद्राय द॑ष्टाकरालाय अमुकं सपुत्रनांधवः सह हन २ दह २ 
पच २ शीघ्रं उच्चाटय २ हुंफट्‌ स्वाहाठःठः।॥३॥ 

विष, राई, धत्‌रा, लवण ओर 
निम्बसे साध्यका नाम उरिति (| ३ 
श्मशानके वस्त्रपर इस यंत्रको | सघ्रगामिन असुकुचाय- 

य २ स्वाहा 


किख रमशानमं गाड देनेसे उसका [~~~ 
उच्चाटन होता है, इसमें सदेह नहीं है, इसका मंत्र यह है कि, 
ॐ तारे २ ॐ तुरे स्वाहा" । 

रेपयेत्काकपित्तेन कीलमंगु लसम्भवम्‌ । 

निखनेद्यस्य भवने तस्यचोच्चाटनं भवेत्‌ । 

"उं दंडिन्‌ २ महादण्डिन्नमोस्तुते ठः ठः" । ४ ॥ 





ॐ> तारे ॐ> तारे तुरे च २ 






उपदेशः १०. हिन्दीटीकासहित (२११) 


कोएके पित्तसे एक अंगुल कौलको लिप्त करे ओर उसे लिखकर 
जिसके द्वारपर डालदे उसक्ना उच्चाटन हो जाता है । मन्त्र-ॐ ह्लीं 


दडिन्‌ २ महादण्डिन्‌ नमोस्तुते ठःठः।1४॥। 

इस यंत्रको उलृकके रुधिरसे ध्वजवस्त्रपर पक्ष- 9) 
की रेखनीसे लिख कागके गलेमं बांध छोडदे | _ ५. दतत 
तो उच्चाटन होजाता है ।। 







ययः 


नरास्थिकोलकं द्वारे निखन्याच्चतुरंगलम्‌ । 

मन्त्रयुक्तमरेद्ारे सत्यमुच्चाटनं भवेत्‌ ।। 

““उॐनमो भगवते रुद्राय अमुक गृहण २ पच २ 

त्रासय २ त्रोटय २ नाशय २ पशुपतिराज्ञाप- 

यति ठः ठः " ॥\ ५॥। 

मनुष्यकी अस्थि (हड़ी) चार अगुल मत्र पठकर जिस जात्रुकं 
दारपर गाड़दे उसका अवश्य उच्चाटन होजायगा । मन्त्र यह्‌ है-,ॐ 
नमो भगवते रुद्राय अमुक गृहण २ पच २ त्रासय र त्रोय २ 
नाज्ञय २ पञशुपतिरानज्ञापयति ठः ठः \५। 
स य॑त्रको बहेडेके पत्तोके रससे भोज- यः स वयः दयः तर्‌ | य 
पत्रपर जिसका नामसहित खरमूत्रमं नकन 
डालकर तपा दे तो शीघ्र उसका उच्चाटन होता है ।। 

मतकस्य पुरुषस्य निर्माल्यं चलमेव च । 

प्रेतालयात्‌ समागह्य यस्य गेहं निधापयेत्‌ 1 

अष्टम्यां च चतुहश्यां तस्यवोच्चाटनं भवेत्‌ । 

एष योगो मया ख्यातो तिना मन्त्रेण सिद्धयति । 

उद्धते सति शान्तिभिवति ॥ ६ ।। 

८ 





(२१२) कामरत्न दङम- 


मृतक पुरुषका निमल्यि ओर चेल वस्त्र मरघटसे ग्रहण करकं वेरीकं 
घरमे डाल्दे 1 अष्टमी ओर चौदसके दिन यह्‌ कृत्य करनेसं 
उसका उच्चाटन होजाता है, यह्‌ योग विनाही मन्त्रके सिद्ध होता है । 
उखाउनेसे शान्ति होती हे ।। ६ \। 

इवेतलाङ्गकिकाम्‌लं स्थापयेद्यस्य बेशहमनि । 

निखनेत्त्‌ भवेत्तस्य सद्य उच्चाटनं ध्रुवम्‌ ।।! ७ ।। 

वेत कल्हारीकी जडको जिसके घरमं डादे, वा गाडदे उसको 
उस समय शीघ्र ही उच्चाटन होता है ।। ७ 

सिद्धां शिवनिरमत्यिं यद्गेहे निखनेद्‌नुधः । 

उच्चाटनं भवेत्तस्य यद्वत तु पुनः सुखी ॥\! ८ ॥। 

सरसों ओर शिवका निर्माल्य इनको जिसके घरमे गाडदे उसका 
उच्चाटन होजाता है ओर उखाडनेसे सुखौ होता है ।\ ८ ॥ 





इस यंत्रको रक्तसे ध्वजपीठ- | इस यन्त्रको बहेडेकं पत्तोके 
पर लिखकर देवदत्तके स्थानम | रससे भोजपत्रमे साध्यनामस्तहित 
साध्य नाम लिखकर,उसे काकके | लिखकर गघेके मूत्रमें डाल तपिं 
गलेमे बांध काकको छोड दे | तो उसका उच्चाटन होजायगा । 


तो उसका उच्चाटन होजाता है, 





484. + 


। ५ -1क.. 


उपदेशः १०. हिन्दीरीकासहित (२१२) 





दे, ऋ 


आकके पत्तेके रससे भोजपत्र- | इस य॑त्रको बहेडेक रस व खर- 
पर॒ साध्यका नाम सहित इस | मूत्रमे भोजपत्रपर साध्यनाम स- 
मन्त्रको लिखकर मधुमें स्थापन | सहित लिखे उसका उच्चाटन 
करे तो उसका उच्चाटन होगा । | होगा । 


संगह्य वक्षात्काकस्य निलयं प्रदहेच्च तम्‌ । 
चिताग्नौ भस्मतः शत्रोदत्तं शिरसि सुन्दरी । 
तमुच्चाटयते देवि श्ण योगमनुत्तमम्‌ । 
उच्चाटनं भवेत्तस्य उद्धृतं च पुनः सुखी । ९॥ 


वृक्षपरसे कौएका घोसला लाकर उसे जलादे 1 उस चिताको भस्म 
शत्रुके शिरपर डालनेसे अवश्य उच्चाटन हो जाता है । हें देवि ? यह्‌ 
उत्तम योग है; फिर उसको वहांसे अलग करनेसे 
सुखी होता है ।। ९ ।। हरतालसे पौपलकं पत्रपर 
इस यन्त्रको चिख रखें तो जिसके नामसे लिखा 
है उसका उच्चाटन होजाता है ।। 





कीलमौदुम्बरं शिन्या मन्त्रितं चतुरङ्धःल्म्‌ 
ते यस्य निखनेद्‌गेहे तस्यवोच्चाटनं भवेत्‌ ।\ १० ॥। 


य 


(२१४) कामरत्न दशम 





ॐ शिनी २ स्वाहा' इस मंत्रसे उदुंबरको चार अंगुलं कोल 

जिसके घरमे गाड दे उसका उच्चाटन होता है ।। १० ।। 
अथ उच्चाटनप्रकारन्तरमाटह 

उच्चाटनर्विधि वक्ष्ये यथोक्तं श्रीमतोत्तरे \ 

निम्बपत्रे लिखेन्नाम महिषाश्वपुरीषकः । 

काकपक्षस्य लेखन्या लेखनीयमनन्तरम्‌ । 

मन्त्रस्तु-".ॐ>काकतुण्डिधवलामुखि देवि अमुक- 

मुच्चाटय अमुकमुच्चायय हं फट्‌ स्वाहा ` \! ११।। 

एतं मन्त्रं महादेवि लिखित्वा पूववस्तुभिः 

निम्बवृक्षस्थितं स्वं काकगेहं खनेदथ ¦ 

इमशानबह्भिमानीय धत्त्‌रकाष्टदौीपितम्‌ । 

वाह्नि कृत्वा महातल रथवा कटुवस्तुभिः । 

पर्वोक्तमनुना तस्य होमयेदिधिपुबकम्‌ ।\ १२ \ 

अब दूसरी उच्चाटन विधिको कहते हं । भसे ओर घोडेको लीदसे 
कौएके पवकी कलमसे नीमके पत्तेपर शत्रुका नाम लिखे ,उधकाकतुंडि 
यह मंत्र पढकर पूवं वस्तुओंसे लिखकर नीमके पेडपर स्थित कोौएका 
घोसला लाकर धतूरेकौ लक डियोमें उसकी इमज्ञानको अग्निसे भरम 
करे । महातेर अथवा कटु वस्तुओंसे ॐपर लिखे मंत्रसे विधिपू्वेक 
होम करे । ११-१२ ।। 

धवलामुखीं च संपुज्य पञ्चोपचारयोगतः । 

तस्मा {दस्म प्रक्षिपेच्च शत्रोऽच मन्दिरोपरि । 

उच्चाटनं भवेत्तस्य सपुत्रपशुबान्धवः ।। १२३ ।। 





उपदेशः १०. हिन्दीटीकासहित (२१५) 


धवलामुखी देवीका पचोपचार योगसे पुजन करे, उसमेसे भस्म 
लेकर रात्नुके मन्दिरपर डाके तो पुत्र पञ्ु बांघव सहित उसका 
उच्चाटन होगा ।1 १३ ।। इस यत्रको 
कौएक रक्तसे सध्यनाम सहित धत्‌रेकं पत्तं 
या ध्वजवस््रमं लिख कौएकं गलेमं बांध 
परिचि म दिज्ञामे प्रेषण अरे तो उस शत्रुका 
उच्चाटन हो जाता है ।। 





घवलाध्यानम्‌ 

ध्‌ ्रवर्णां सहा देवों त्रिनेत्रां शशिेखराम्‌ । 

जटाज्‌टसमाथुक्तां व्या घ्रचमपरिच्छदाम्‌ । 

छशा ्खीमस्थिमालां च कत्रिकां च तथाम्बुजाम्‌ ।\ १४।। 

कोटारा्षीं भीमदंष्टं पातालसदकोदराम्‌ । 

स्वान्ते ध्यात्वा पूजयेद्र योगध्यानपरो जनः । 

एष योगविधिः ख्यातो बीरतन्त्रे महद्दरो ।। १५ ।। 

देवीका ध्यान यह्‌ है किं, धू स्रवर्णा महादेवी तौन नेत्र, मस्तकपर 
चन्द्रमा, जटाजूटसे युक्त, व्याघ्र चमं धारण क्रये, कडाशरीर, अस्थि- 


माला पहरे, कतरनी कमल लिये, खखोडलकं ६ 0 

समान नेत्रवाली भयंकर डां, पातालवत्‌ | क) 
गभीर उदरहै एसा ध्यान कर पूजे, हं मह- 0 
सवरि 2? यह योग बवीरतत्रमे लखा हे (द 
1 १४ ।। १५ ।। बहू डकं पक्तोमे रससे भोज- स 

पत्रपर साध्यका नाम सहित इस यंत्रको लिख गधेके मत्रमें 
स्थापन करे तो उसका उचचाटन होजाता हि \\ इत्युच्चाटनम्‌ ॥ 


(२१६) कामरत्न दशम- 


अथ विद्रेषणम्‌ 
कपिरोर्माहगुदार्वीखर चर्माणि चूणयेत्‌ । 
तच्चूणं मन्त्रसंजप्तं नामकमविदभितम्‌ । 
त्रिसहस्रं पुनस्तेन स्निग्धरयोरन्तरात्मनोः । 
धूपरतीव विद्धिष्टौ स्निग्धावपि भविष्यतः ¦! १६ ।\ 
वानरकं रोम, ईहिग्‌, दारुहुलदी, गदं भचमं इन सव्रको चूर्णं करं 
उस चूणको शत्रकें नाम सहित ३००० तीन हजार बार जपकर 


धप देनेसो अति स्नेहय॒क्त सित्रौकानी परस्पर 
ठेष होजाता है ।। १६ ।। इस यंत्रको भोजपत्र 
पर काक उलृक्रके रुधिर ओर लाक्षा रसस 
जिनदोनोंकानाम लिख विषमे स्थापन करं 
उन दोनों का विद्रेषण होगा । 





तालपत्रे लिखेन्मन्त्रं नामकमंविदभितम्‌ । 

कृतप्राणप्रतिष्टान्तं प्रजप्तं त्रिसहस्रकम्‌ । 

विषाक्तिप्तं द्विधा कृत्वा निखनेत्सिन्धुरोधसि । 

स्निग्धयोराशच विद्धेषः स्यादुमेडानयोरपि । १७ ॥। 

तालपत्र पर मंत्र लिख शत्रका नाम कमं लिखे उसकौ प्राणप्रतिष्ठा 
कर ३००० मंत्र जपे उसे विष लिप्तकर दो खण्ड कर समुद्रके किनारे 
गडा दे तो हिवा-क्ञिवकाभी विटेब हो जाय ओर तो क्या है ? ।। ७ ॥\ 


एकहस्ते काकपक्नमुलृकस्य तथापरं । 
मन्त्रयित्वा मिलित्वाग्रं कृष्णसुत्रेण बन्धयेत्‌ ।। १८ ।। 
अञ्जि च जले चंव त्पयेद्धस्तपक्षकः । 


उपदेशः १०. हिन्दीरीकासहित (२१७) 


एवं सप्तदिनं कुय्दिष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

विद्धेबो जायते तत्र महाकौतरुकमद्‌भुतम्‌ ।। १९ ॥। 

एक हाथमे काकपक्ष, दूसरेमं उल्लृका पंख ऊ मंत्रसे इनकं अग्र 
भागको मिलाय काले सूत्रसे बाधे फिर उस पक्षसहित हाथसेही जलस 
सात दिन तपण कर १०८ वार जपे तो विद्ेषण होगा 1! १८ ।\ १९।। 

विष ओर धत्‌- 
रेके जलसे कौआ 
ओर उल्क लिखें (6 
इनका जसा वैरहै 
वेसा हो .ॐ देव- 
दत्तयन्न दत्तयोस्तु स्वाहा" इससे 

एक घरमरं नित्य जपकर भोजपत्रपर लिखे तो विद्रेषण होगा । तथा 
विष ओर विडालके रुधिरसे इमजशानके अंगारेसे जिनका नाम लिख 
'काकोलटूकोये यादशं वेरं तादृशं वेरं देवदत्तयज्ञत्तयोभवतु स्वाहा 
इस म॑त्रसे काक उलृकको भोजपत्रपर लिखे तो विद्वेषण होगा ।1 

मार्जारम्‌विकाविष्ठासाध्यपुत्तकिका कृता । 

नीलवस्त्रेण सं वेष्टय मन्त्रयित्वा रतेन च । 

विद्रेषो जायते तत्र स्रातरौ तातयुत्रकौ । 

मन्त्रः-“ॐ नमो महाभैरवाय च उमशानवासिन्यं 

अमुकामुकयो विद्वेषं कुरु कुरु करं फट्‌ ` ।! २० ॥। 

बिलाव ओर मूषकी विष्ठासे साध्यकी पुतलो बनाय नीके वस्त्रसे 
लपेट सोनार मत्र पढे तो भ्माता पिता पुत्रमेभो विद्वेष हो \ मत्र- 
„ॐ नमौ महाभैरवायच उमलशानवासिन्यै अमुकामुकयोविद्धेषं कुरुर 
करू फट्‌" ।। २० ॥। £ 

एकहस्तेच काकपक्षमुलूकस्य तथापरे । 





(२१८ ) कासरत्नं दरम 


दर्भेण धारयेद्यत्नात्‌ त्रिसप्ताहं जल्ाञ्जछिम्‌ 
रक्तारवसमारपुष्पकं सन्त्रयुक्तं जलाञ्जलिम्‌ ॥! २१॥।. 
नित्यं नित्यं प्रदातव्यमष्टोत्तरसहलकम्‌ । 
परस्परं भवेद्द्रेषः सिद्धयोग उदाहतः \! २२ \ 
एक हाथमे काक, इूसरेभें उल्लृका पंख ले कुशके साथ धारण 
कर तोन सप्ताहतक जलकी अंजलि दे । देतीवार लाल कनरका 
फूल एक केकर संत्र पठकर हाथमे धारण कर एक सहस्र आठ बार 
नित्य अंजली दे तौ परस्पर ठे होजाता है, यह्‌ सिद्धयोग कहा 
है ।\ २१।।२२॥। 
निवापाञ्जकिमन्त्रः 
ॐ नमः कटीटनीप्रमोरनीकी गौरी गौरी अमु- 
कस्यामुकेन सह काकोल्‌कादिवत्कुर २ स्वाहा" 
ॐ नमः कटीटनी ्रमोटनीकीं गौरी २ असुकस्यासुकंन सह्‌ 
काकोटृकादिवत्कुरुकुर स्वाहा" । यह्‌ जलांजकिका सन्त्र है 1! इति .. 
विद्वेष णम्‌ ।। 


अथ व्याधिकरणम्‌ 
तन्निवारणं च 
> अमुक हन २ स्वाहा" अनेन सन्त्रेण कटु- 
तलाक्तं त्रिकटुं जुहुयात्तदा शत्रुबधिरो भवति ।! २३ ॥। 


ॐ अमुक हन हन स्वाहा" इस मन्त्रसे कड्वे तेलक साथ त्रिकु- 
का हवन करनेसे शत्रु बहरा हो जाता है 1। २३ ॥ 


उपदेशः . १५ हिन्दीरीकासहित | ( २१९ ) 


भल्लातकरसगृञ्जां कुर्यादतिसुचूणताम्‌ । 

क्षिपेद्णात्रे भवेत्कष्ठं किताक्षौरं पिबेत्सुखौ ।२४1। 

भिलावेका रस ओर गुंजा इनका बहुत महीन चूणं करके जिसके 
शरीरपर फक वह्‌ कुष्ठो होता हे, फिर सिश्नी 
ओर दूध पौनेसे सुखी होता है ।\ २४॥। 

इस सन्नेको नीमके रससे भोजनपत्रपर लिख 
उसे रत्नकं हारपर गाडे तो शत्रुका गात्र 
सिकड जाता है । 





वानरीरफल रोमाणि विषं भ॑ल्लातच्‌ णकम्‌ । 

गृञ्जायुतं क्षिपेद्गात्रे स्याल्लृता वेदनान्विता ॥1 

उशीरं चन्दनं चेव ्रियंगु रक्तचन्दनम्‌ । 

तगरं पेषयेत्तोयलेपाल्लूतादिनाश्ञनम्‌ ।। २५ ॥ 

कोौँचकी फलीके रोम, विष ओर भिलावेका चूणं इनमे चौटलो ` 
मिलाकर जिसके शरीर डाल दे उसके गात्रम महापीडा्युक्त 
भकडीके फेलनेकी समान वेदना होती है । खास, चन्दन ओर प्रियंगु, 
लालचन्दन ओर तगर यह्‌ चलसे पीसकर लगावे तो लूताको वेदना 
कान्त होजायगी ।. २५ ॥। 

| अथ ज्वरानयनम्‌ 

"“उॐचामुण्डे हन हन दह २ पच पच मथ २ चल्ह २ 

असुकं गृहण २ स्वाहा अनेन कटुतठेनाक्तनि- 

स्बपत्राणि यस्य नाम्ना हृयन्ते तस्य शीघ्रं ज्वरो 

भवति । चित्रकपुष्पसहस्रं हनेत्‌ चातुथिकज्वरो 

भवति । लवणमष्टाधिकसहं हुनेत्‌ दाहज्वरो भवति ॥ 





(२२०) कामरत्न दशम- 
ॐ चामुड हन २ दहदह पच पच मथ २ चह २ अमुक्त गहु ण 
` गृहु.ण स्वाहा" यह मन्न पढकर कडवे १ उ 
तलक साथनीमकं पत्तोंसे जिसका नाम 1 ~ 
लेकर हवन किया जाय उसको तत्काल 
ज्वर होता है; चीतेके एल एक 
सहस्र श्नका नाम लेकर सहस्र आट (5 
वार लवण हवन करनेसे दाहुज्वरहोतः 
है ॥२६।। यह यन्त्र कुकम गोरो- ५ 
वनसे मूजपत्रपर लिखे कंठमें नाधनेसे तिजारी नष्ट होती है ¦ 


(6 | = 
र) | देवदत्त | 
३ (* ) । ॑ 


इस यन्त्रको चीतेके फलके रससे। इस य॑त्रको चित्रक पुष्पकं 
भोजयपन्रपर नजिसका नाम सहित रससे भोजपत्रपर लिख आककी 
लिख आकको नलिकामं स्थापन 6.4 रखनेसें तत्काल ज्वर 
करे उसे ज्वर होगा । रोता हे । 

इस यंत्रको कपिलाकं दूधसे साध्य 
का नाम सहित किखकर कहीं गुप्त 
स्थानम रक्खं तो ज्वर हो । 






^ कटाह्दव 
ठतततरतायज्वरम्मं 
च २ स्वाहा, 
























उपदेशः १०. हिन्दीरीकासहित (२२१). 


ञचामृण्डं हन २ दह दह्‌ पच २ अमुक गृह्गृह्ल 

स्वाहा" अनेन सन्त्रेण निस्बपत्रकटतल साध्य- 

नाम गृहीत्वा जुहुयात्स ज्वरेण गृह्यते । अनेन 

लवणाहुतीरष्टसहसरं जुहु यात्स शूलेन गृह्यते ।। २७ ।। 

उॐ> चामुण्डे हन हन दह २ पचर अमुक गृहु.ण २ स्वाहा इस मत्रसे 
नीमके पत्ते केकर कड्वे तेलद्टारा साध्यका नाम लेकर हवन करे तो 
ज्वरसे ग्रसित होता है, इसौ मन्त्रसे लवणको आहूति अष्टोत्तर सहल 
हवन करनेसे गलसे ओर ज्वरसे ग्रसित होता हे ।। २७ ॥। 



























(न हौ साद्वीहीं जत | 
(खं 3.5 ॐ हीत ॐ हूं तां 
16112 2 1. 


सहिजना, विद ,रुधिर, ओर राईको एकत्रकर जिसका नाम लिख 
साहिजनेकी नलिकामें डालकर तपावे तो वह ज्वरसे गृहीत होता है 
अथवा उपरोक्त वस्तुओंमे राई भी मिकावें । यह अनुभव किया हे । 

तेनैव वेत्रपत्रमण्टसहखं जह॒यात्स चतुथज्वरेण गृह्यते । 

रक्तयुल्पचित्रकरसेन यस्य नामाभिलिख्य भूजं ॥। 

अकंलतिकायणं स्थापयेत्स दाहज्वरेण गृह्यते ।। 

मन्त्रः--ॐ>नभः श्रीनृसिंहाय देवाय दनुजारयं 

नमः कृष्णाय '` ।। २८ ।, 


वेत्रपत्र आठ सहस्र हवन करनेसे चातुधिकञ्वरसे ग्रसित होता 
है 1 जालफूल ओर चीतेके रससे जिसका नाम लिख भोजपत्रको 
आककी बेलपर स्थापन कर दे उसे दाहुज्वर होगा । मन्त्र-““ॐ> नमः 
श्रीनृसिंहाय देवाय दनुजारये नमः कृष्णाय ।। २८ ॥1 





(२२२) कामरत्न ददाम- 


%स्नुक्पयोलेपनेनव पानेन इवेतकुष्ठकरत्‌ । 

ताम्बूले इन्दगोपं च दत्त्वासौ उवेतकूष्ठजित्‌ । 

पीत्वा यत्ने यथापुवं भक्षा सोसराजिकाम्‌ ¦ 

“उनमो भगवते खद्राय उट्ामरेकवराय असुकं रोगेण 

गृहण २ पच २ ताडय २ क्लेदय २ हं फट्‌ स्वाहा 

ठः ठः 'उक्तयोगानासयं सन्त्र: ।। २९ ॥ 

थहरकं दधसे केपवा पानसे इवेत कुष्ट होता है तास्बूलसें बीरब 
हटी खाय फिर सोमराजीके पीनेसे इवेतकुष्ठ दूर होता है ।। मन्त्र यहं 
है-““ऽश्नमो भगवते सद्राय उड़ामरेडवराय असृकतं रोगेणगृह.ण २ पच 
२ ताडय २ क्लेदय २ हं फट्‌ स्वाहा ठः ठः उपरोक्तयोगोका 
यह मत्र है ¦! २९ 1) 

क्षिपेदक्षे मृगशिरे तिन्तिकाष्ठस्य कौलकञ् । 

पञ्चांग रिपोगंहे बर्ह्भिमान्दं प्रजायते \। ३० । 

सामुद्रं लवणं वहि केवलं वा समुद्रजम््‌ । 

बन्धक्या उदरं न्यस्तं सवमतः पुटे पचेत्‌ \। ३१ ॥ 

मृगशिर नक्षत्रम पांच अंगुल तदू वृक्षक काठको कोल रात्रुके घरमे 
डालनेसे अग्नि मन्द होती है । समुद्रल्वण चीता अथवा केवल संधा- 
नोन बन्धकोमे रखकर सब अन्तरपुटसं जलादे ॥। ३०।। ३१ ।। 

अथाक्षिरोगजननम्‌ 

करवीराद्रंकाष्ठेन. तमादाय सुचणयेत्‌ । 

खाने पानेऽपयेद्यस्य तस्य चक्षुः प्रणर्यति ।\३२।। 
. #स्‌करस्य पयस्तंलकेपेन इति वा पाठः । अर्थात्‌ सूक्ररका दूध ओर तेर यह्‌ 
एकत्र कर शरीरम लगाने ओर पीनसे उवेतकुष्ठ हो जाता हं । 


उपदेलः १५. हिन्दीरीकासहित (२२३) 


कने रके गीके काष्ठाद्वारा उसको लेकर चूणं करे जिसके खान 
पानम डालदे उसके नेत्र नाश होजाते हं ।। ३२ ।। 

दर्ष्ट स्तम्भयितुं तस्य मरिचाक्षफल वचा ।। 

दृष्टिके स्तंभ करनेको कालोभिचं बहेडेका फल ओर वच है ।। 

करवीरपुष्पमष्टसहसरमु क्तमन्त्रेण हुनेत्‌ । 

अक्षिरोगो भवति ॥। 

आठ सहस्र कनेरके फूल उवतमंत्रसे वत्रूका नाम ले हवन करने- 
सेनेत्ररोग होता है \\ 

उल्टृकमस्तक ग्राह्यं लवणेन प्रपुरयेत्‌ । 

म॒त्पात्रस्थं सप्तवस्त्रमक्षकाष्ठेन चाख्येत्‌ ।\ ३३ ।। 

उल्लृका मस्तक केकर लवणसे पूणं करे । सात दिनतक मद्रकं 
पात्रमे रखकर बहेडंकी लकडीसे घोटे तो नेत्ररोग होता है ।\ ३३ ॥ 

अथ शात्रुश्रामणम्‌ 


अश्वत्थकीलमश्विन्यां यस्य गेहं दशाद्ध. लम्‌ 
स्थापयेहीघेयात्रा स्यात्तस्यापि न हि संशयः ॥\ ३४ ॥। 


अह्िविनीनक्षन्नमे पीपलकी दश अगृको 

कील जिसके धरमेस्थापित कर दे उसकी (| २ य 

दीघ यात्रा होजाती है। इसमे सन्दह्‌ (9 नि 
नहीं ।\३४।} इस यंत्रको रक्तसं शवक /-- ५ / लः 
उडाया हुआ वस्त्रमं किलं देवदत्त स्थानम्‌ (स =. 
साध्यनाम अंकितकरवाव्य दिशामें डालनेसे स / य॑ 
वरींभ्रमताणठिरेगा ।। 


श्णृगालस्यास्थिकोलं च स्थाप्यं स्याच्चतुरद्धः लम्‌ \ 
रिपोगंहं सोमऋष्षे दीघेयात्रा च तस्य वे ।\ २५ ।। 


(२२४ ) कामरत्न दशम 


सोमदेवताके नक्षत्र मृगशिरमं शत्रकं त रसंचार अंगुलकी गीदडकी 
अस्थिस्थापन करनेसे दीघयात्रा होजाय, इसमें हन्देह नहीं ।\ ३६ ।। 


अथ उन्सत्तीकरणस्‌ । 


ताक धूतबीजं च घनचूणं तु सक्षयेत्‌ । 

दत्त्वोन्मत्तो भवेच्छत्रुः सिताक्षीरेः पुनः सुखी ।।! २६ 1! 

हरताल, धतरेकं बीज, मोथेका चूण इनको देतेही शत्रु उन्सत्त हो 
जात। है 1 फिर मिश्री ओर दूध पीनसे सुखी होता हे ।\ ३६ ।। 

तालकं लशुनं मूध्नि क्लिप्तं यस्य पिशाचज्रत्‌ । 

सुरामांसताक्षीर भक्षणाच्च सुखावहम्‌ ६, 

हरताल ओर लहसने जिसके ऊपर डउालाजाय वहं पिज्ञाच तुल्य 
होजाता है । सुरामांस सिता (मिश्री) < र 
ओय दूध पान करनेसं उसी समय ड - 
सुखी होता है । धत्रेकं रस ओौर र सव =-= ~ ग 
काककं रधिरसे धत्रेके पत्रपर ती ५ 
साध्यनामसहितइस यंत्रको लिख ८ स 
नीमको शाखामं वायव्य दिज्ञामं ^~ 
धारण करे तो उन्मत्त होजायगा 
यह अनुभव किया है सत्य हं ।। 











मध्वाज्याभ्यां स्वणमाक्षीं पिष्टवा तत्करतकञ्जलम्‌ । 
दत्त यस्याञज्जन नेत्रं उन्मत्तोऽसौ प्रजायते ।1 ३७ ।, 


मधु धृत इनसे सोनामक्खीको पीसकर इसका काजर कर अंजन 
करनेसे वह उत्तम होजाता है ।३७ ।! 


उपदेशः १०. हिन्दीरीकासहित (२२५) 


गोघृतं सन्धवं तुल्यं वराहस्य तु पित्तकम्‌ । 

अजाक्षीरेण संयोज्यं पानेनोन्मत्तनाशनम्‌ ।। २८ ॥। 

गोका घी, संधा यह बराबर के वाराहुका पित्त बकरीके दूधकं 
साथ सेवन करनेसे उन्मत्तपन नाश होजाता हे ।! ३८ ।। 

मयूरपारावतकृक्कुटानां ग्राह्य पुरीषं कनक च 

तालम्‌ । तन्मूध्नि दत्तं कुरुते पिशाचवल्निवत्ततें 

मुण्डितमस्तकेन ।\ ३९ ॥ 

मोर, कूवकुट (मुरगा); कवूतरकी वीट इनको ग्रहण कर 
ओर हरतालको श्िरपर डालनेसे वह प्राणी पिशाचवत्‌ हो फिर 
शिर मुण्डानेसे सुखी होता है ।\ ३९ । 

गुडं करञ्जबीजं च घनचूणं समंसमस्‌ । 

फलस्यान्ते प्रदातव्यमुन्मत्तो भक्षणाद्धूवेत्‌ \!\ ४०।॥ 

गड, करजुएकं बीजःमाथेका चूणं इनको समानभाग लेकर फलम 
दे तो भक्षणं करतेही उन्मत्त होजाता है ।। ४० 11 

ठकं राशतपुष्पाज्यक्षीरपाने सुखावहम्‌ ।। 

शक्कर, सोंफ घत, दूध इनका पान करनेसे सुखी होता हे 1 

"ॐ नमः उन्मत्तकारिणी विद्ये ठः ठः । उक्तया- 

गानामयमेव मन्त्रः ।! ४१ ।। 

ॐ नमः उन्मत्तकारिणी विद्ये ठ: ठः' पूर्वोक्त योगोका यही मत्र 
है ।। ४१ ।। इति उन्मत्तीकरण ।। 

अथ मारणम्‌ 
नरास्थिकीलकं पुष्ये गहुणीयाच्चतुरगुलम्‌ । 
निखनेद्यस्य गेहे तु भवेत्तस्य कुलक्षयः ॥\ ४२ 1 


(२२६) कासरत्न दशम- 


“उह. ह्लीं फट्‌ स्वाहा ।। 

पुष्यनक्षत्नरमें सनुष्यको अस्थिकीलक चार अंगुरकी ग्रहण कर, ॐ 
ह हीं फट्‌ स्वाहा' सं जिसके धरम गाडदे उसका कुलक्षय हो 
जाता है ॥ ४२ ॥। 

अदवास्थिकोलमशिवन्यां निखनेच्चतुरंगुलम्‌ । 

रात्रुगेहे निहन्त्याशु कुटुम्बं वरिणा कुलम्‌ ।! 

“हुं हं फट्‌ स्वाहा" सप्ताभिमन्त्रितं शत्नुगेहे निख- 

नेत्‌ कुलक्षयं याति ।। ४३ ।। 

घोडेको अस्थि कोल चार अंगुलकी अश्विनी नक्षत्रमं ग्रहणकर 
शत्रकं घरमे गाडनेसे वरीकं कुटुंब ओर कुलका ना होजाताहे हुं हं 
फट्‌ स्वाहा'इससें सात वार मन्त्र पढकर गाड तो वुःलक्षय हो ।। ४३ ॥। 

ॐ ङंडांड डीं डंड्‌डंडंडञों डो डं डः असुकं 
गृह्ण २ हं हं ठः २ अनेन नरास्थिकीलकं सहसरा- 

भिमन्त्रितं चितामध्ये निखनेत्‌ स ज्वरेण नत्यति ।, 


ॐ ड डां इस मन्त्रसे मनुष्यकी हडीको कोल सहस्रवार अभिमं- 
त्रित कर चितामं गाडनेसे ज्वरसे नष्ट होता है । वा जिसका नाम केकर 
जिसके घर वा इमलशान मं गाडे उसका नाड हो ।। 








गोरोचनसे भोज- ही ही ही 
1 (8 ॐ ववत = हा न ॐ देवदत्त ॐ हीं नाशयति दवी र 
सहित किख पात्रमं 
रख इधसे प्लावित € री ही 


कर जलम डाल दे तो शत्रुको शांति अर्थात्‌ मरण हो।। 





पदेशः १५. हिन्दीरीकासहित (२२७) 


८५ 


“ॐ णं णां णि णीं णुण्‌ णेणणोणोणंणः ठः ठः 
अनेन नरास्थिषड्गुलकीलकं सहलाभिमन्त्रितं 
यस्थ नाम्ना गहे इमश्ञानें वा निखनेत्तस्य सव- 
नाश्षो भवति ।। 


उक्गंणां' इस सन्त्रसे छः अंगुल नरास्थिकोल ऊ हजारवार पठकर 


जिसके नामस घर वा 
रमशानमे गाड तो उसका 
नाराहो। । भोजपत्रमे इष्टका, 
हरिद्रा ओर हरितालसं 
जिसका नामसहित इस 
यत्रको लिख प्रच्छन्न स्थापन 
करे वह॒ नष्ट होजायगा 
निकालनेसे स्वस्थहोगा नष्ट 
मन्त्र ओर यंत्र दोनोंहीकं 
करनेसे शीघ्र सिद्धि होती हे उद्‌भान्त 
निजिनिज विधिके मन्त्र विधिसे समञ्च ठेना चाहिये 1 


““उॐॐसुरेश्वराय स्वाहा" 


सर्पस्थ्यडगुलमेक तु चारलषाया रिपोगृहे । 
निखनेत्सप्तधा जप्तं मारयेद्रिपुसंततिम्‌ 1) ४४ 





आहक्ेषानक्षत्रमे सांपको ही एक अंगुलकी केकर “ॐ सुरेवराय 
स्वाहा' यह मन्त्र सात वार जपकर शात्रुके घरमे गाडनेसे शत्रुकं 
सन्तानका ना्ञ होजाता हे ।। ४४।। 








(२२८) कामरत्न दशम- 


> सीं शोषणे स्वाहा" 

निम्बषडबिन्दुकौ ग्राह्यौ विषं त्वग्वानरीफले । 

एतच्चूणं प्रदातव्यं शत्रुशय्यासनादिषु । 

जायन्ते स्फोटकास्तीत्रा दशाहान्मरणं भवेत्‌ ।! ४५ ।। 

नीब, धड़विन्दु, विष, कोचक फल ओर छाल इनका चणं ,ॐ सीं 
दोषणे स्वाहा' इस मन्त्रसे जपकर शत्रुकी शय्या आसनादिमें प्रदान 
करे तो तीन्न स्फोटक हो जाते हं; जिससे दशही दिनम मरण हो 
जाता हे ।। ४५ ॥। 

स्नानभूमूत्र भूमृत्स्नां सपंवक्रे विनिःक्षिपेत्‌ ।। ४६ ॥। 

वेष्टयेत्कृष्णसुत्रेण मागंसध्ये ह्यधोमुखम्‌ । 

निखनेर्स्रयते शात्रुस्समुत्थाने सुखी भवेत्‌ ।। ४७ ॥ 

रत्रुकं स्नानस्थान सूत्रस्थानको मटूीको सपंक्ते मखम डाल उसे 
काले सूत्रसें वेष्टित करकं मागेकं मध्यमे नौचेको मुखं कर डाले तो 
शत्रु मरने लगता है ओर उखाडं तो सुखी होता है ।। ४६ ।। ४७ 1 

बामदन्तं कुलीरस्य द्यधोभागस्य चाहरेत्‌ । 

कराग्रे फलकं कूर्याद्धनुषषटिचत्रकेन्धनः ।४८।। 

गवां शिरागुणं कृत्वा शत्रुं कुर्याच्च मुन्मयम्‌ । 

तद्रज्जातेन बाणेन म्रियते तत्क्षणाद्िपुः ।। ४९ ॥। 

केकडकं नीचेका बायां दांत लावे, उसको बाणकं आगे फलम 
लावे ओर सावधानीसे रक्षा करे, चित्रकका धनुष बनावे । धेनुको 
शिराका डोरा डाङे । शत्रुको मटहीको मति बनाकर उसपर इस 
बाणका प्रहार करे तो उस बाणसे प्रहार करतेही उसी समय शत 
मरजाता है ।। ४८ ।। ४९ ॥। 


उपदेशः १०. हिन्दौरीकासहित (२२९) 


आद्रायां निस्बवन्दाकं शत्रोः शयनमन्दिरे । 

निखनेर्स्रियते शत्नुरुद्धुते च पुनः सुखी 11 ५० ॥। 

तथा श्षिरीषवन्दाकं पर्वोक्तेनोडना हरेत्‌ । 

शत्रोगेहे स्थापयित्वा रिपोर्नाश्णो भविष्यति ।। ५१ ॥। 

आद्रनिक्षत्रमे नीमका वन्दा लाकर शत्रूकं शयनस्थानमं गाड- 
नेसे गत्र मरजाता हे, उखाडनेसे सुखी होता है । उसो प्रकार 
शिरसका वंदा लाकर उसी नक्षत्रमें शत्रके घरमें स्थापन करनेसे 
शत्रका नाश हो जाता है ।\ ५० ।\ ५१ ॥ 

करष्णद्घभरक्तेन गद्धामृत्तिकया सह । 

तिक भालदेश्षे च कृत्वा सम्भावयेत्तु यम्‌ । 

विद्ध : स्यात्तःक्षणादेव प्रोज्छिते च शुभं भवेत्‌ ।। ५२ ।। 

काले बेलका रक्त ओर गगाको मत्तिकाका माथेपर तिलक कर 
जिसको संभावित करे वह विद्ध होता है । फिर तिलकको दूर करनेसे 
शुभ होता है ।। ५२।। 

कृष्णदछागाङवपादस्य खुरस्थं रोमकं हरेत्‌ ॥ ५३ ॥। 

कृष्णकुक्कुटकाकस्य ग्राह्यं पक्षचतुष्टयम्‌ । 

सर्वं दग्ध्वा तु भाण्डान्तस्त-इूस्म जलसंयुतम्‌ ।। ५४ ।। 

ललाटे तिलकं कृत्वा वामहस्तकनिष्ठया । 

यं शिरो नम्यते तस्य वेधो भवति निहिचतम्‌ । ५५ ॥। 

काल बकरे ओर घोडेकं पेरोकं खुरकं बाल ओर काले मुरगं 
तथा कौएके चार पंख केकर इन्हं जलाय इसको भस्म बरतनमं धरे । 
उसे पानीमं मिलाय वाम हाथको कन अगुलोसे माथेपर तिलक कर 
जिसके आगे मुके उसका अवहय वेध होगा ।। ५३-५५ 1! 





(२३०) कामरत्न दगम- 


ऊर्णेनाभिह्च षडबिन्दुः समांशं कृष्णवृत्िचकः 

यस्याङ्खः तत्क्षिपेच्चर्णं समप्ताहात्स्फोटकं भवेत्‌ \ 

मय्‌ रपुच्छनीलान्जं पिष्ट्वा लेपः सुखावहम्‌ \! ५६ \\ 

ऊर्णनाभि ,षडबिन्दुकीट ओर उसकी बराबर काले वृ्षकका 
चूणं कर जिसकं शरीरम डाठे तो सात दिनम फोडे होजाते हं । फिर 
मोरपिच्छ ओर नीककमलका केप करनेसे वह सुखी होता है \\५६।। 

रिपुविष्ठां वृश्चिकं च खनित्वा भुवि निःक्षिपेत्‌ ।। ५७ ॥। 
आच्छाद्य प्रावरेणाथ तत्पृष्ठे मृत्तिकां क्षिपेत्‌ । 
स्रियते मलरोधेन उद्धते च पुनः सुखौ ।! ५८ ।\ 

वृरिचक ओौर शत्रुको विष्ठा पृथ्वीम खोदकर डाल देतो शत्रुका 
मल रुक जायगा, वह्‌ म॒त्युको प्राप्त होगा । उखाडनेसे सुखी 
होगा ।॥। ५७ ॥! ५८ ॥। 

३५०“ ह्लीं क्षः अमुकं क्षम्‌" । अनेन सत्त्रेण राज- 

कालवणशिवनिर्मल्यानि कटुतलेन सहस्रहो- 

मात्‌ शत्रोवेधः ।। ५९ ॥। 

ॐ हीं क्षः अमुकं क्षम्‌' इस समन्त्रसे राई, नोन, शिवनि्माल्य 
इनकी कट्‌ तेलक साथ सहस्र आहूति देनेसे शत्रुका वध होता 
है । ५९ ॥ 

इस यंत्रको साध्यके रक्त सं 
(शत्नका) नाम सहित भोजपत्रपर 
लिखे सिकोरेमें डाल ज्वलित अग्निम 
स्थापनं करे तो उसी समय शत्र 
नष्ट होजायगा ।। 














| "` "| स्वाहार हभ्य।म्‌ 
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अथ अर्वनाशनम्‌ 

कृष्णजीरक्चू्णेन अज्जिताश्वो न परयति । 

तक्रेण क्षालयेच्चक्षुः सुस्थो भवति घोटकः ।। ६० ।। 

काले जीरेका चूण आंखमे डालनेसे घोडा अधा होजाता ह, फिर 
मट्‌ठेसे आखें धोनेसे स्वस्थ हो जाता हे ।। ६० ॥। 

घ्राणे छद्धन्दरीच्‌णं द॑त्ते पतति घोटकः 

सुस्थर्चन्दनपानेन नस्यं प्राप्य न संशयः ।। ६१ ।। 

मरी छद्टुदरको सुखाय उसका चूणकर सुघातेही घोडा गिरजाता 
है 1 फिर चन्दनको नस्य देनेसे वा पान करनेसे स्वस्थ होजाता 
हे । इसमें सन्देह नहीं ।। ६१ ।। 

अङवास्थिकीलमह्विन्यां कूर्यात्सिप्तांगुल पुनः । 

निखनेदश्वश्ालायां मारयत्येव घोटाकान्‌ ।। ६२ ।। 

अद्िवनीनक्षत्रमें चोडेको अस्थिकी कील सात अंगुलो बनावे 
उसे अहवत्रालामं गाडनेसे घोडे मर जाते हं ।1 ६२ ॥\ 

भरण्यामुक्तमन्त्रेण चितिकाष्ठस्य कोलकम्‌ । 

अष्टांगुलं तु निखनेदक््वश्ाला विनयति ।६३.\। 

.3ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ अहवान्‌ हन २ 

स्वाहा ॐ पच पच स्वाहा" ।। 


भरणीमें आगे लिखे हृए मन्त्रसे चितिकाष्ठकी अष्टांगुल कोलकं 

अदवशालामें गाडनेसे घुडसाल नष्ट होती है । भन्त्र यह्‌ है-,ॐ नमो 

भगवतेरुद्राय ॐ अःवान्‌ हन २ स्वाहा ॐ पच पच स्वाहा" 1 ६३ 1 
इति अदवनाडन 


(२३२) कामरत्न ददाम- 


अथ सस्यनादनम्‌ 


पुनवंसौ चित्यकाष्ठकोलक तयंगुलं क्षिपेत्‌ । 

शाताभिमन्त्रितं क्षेत्रे सस्यं तत्र विनश्यति ।} ६४ \, 

ॐ लोहितमुखे स्वाहा" ।। 

पुनवंसुनक्षत्रमे (चित्क) चिताके काष्ठकी कील तीन अंगुलके 
प्रमाणक लावे उसको सौ वार “ॐ लोहितमुखें स्वाहा'' इस सन्त्रसे 
अभिमन्त्रित कर खेतमं डालनेसें खेती नष्ट हौजाती ह ।। ६४ ।1 दे 

आद्रायां निःक्षिपेत्कीलं भल्लृकस्यास्थिसस्भवस्‌ \ 

क्षेत्रमध्ये तदा शत्रोः शस्यं सवं विनश्यति ।। ६५ ।, 

आद्रनक्षत्रमे भल्लृकको अस्थिकी कील शत्रुकौ खेतीमं डाल 
तो सब खेती नष्ट होजाती हं 11 ६५ ।। 

विश्नाखायां कालिकाष्ठकोलमष्टांगुलं क्षिपेत्‌ । 

कदलीवारिकामध्ये नाशयेत्कदली फलम्‌ ।! ६६ ।। 

विशाखानक्षत्रमें बेरीके काष्ठकी आठ अंगुलो कदलोको वाटि 
कामें डालनेसे केकेको फलो नष्ट होजातो हं 1! ६६ 1। 


अथ रजकस्य वस्तनाडनम्‌ 
पर्वाफाल्गुनिनक्षत्रे जातिकाष्ठस्य कोलकम्‌ । 
अष्टांगुलप्रमाणं तु निखनेद्रजकस्थले । 
रताभिमन्त्रितं तेन तस्य वस्त्राणि नाश्येत्‌ ।। ६७ ॥1 
ॐ कुस्भं स्वाहा ।। 
पर्वाफाल्गुनोनक्षत्रमे जातीफलकाठको आर अगु प्रमाणक कोल 
ॐ कुभं स्वाहा" इस संत्रसे सौ वार अभिमन्त्रित कर धोनीकं घरमें 


उपदेशः १०. हिस्दीदीकासहित (२३३) 


गाडनेसे रजककर वस्त्र नष्ट होजाते हं ।। ६७ ।। इति रजकवस्त्न- 
नाङनम्‌ ।। 
अथ धीवरस्य मत्स्यनाशनम्‌ 

संग्राह्य पुबफात्गुन्यां बद रीकाष्ठकोलकम्‌ । 

अष्टांगुलं च निखनेन्नाशयेद्धेवरे गृहे ।। ६८ ।। 

“ॐ जले स्वाहा ।। ॐ मत्स्यिका स्वाहा" ।। 

सन्त्र यस्य तुल्यं फलम्‌ । 

मर्वाफाल्गुनीनक्षत्रमें बेरीको लकड़ी आठ अंगुखकी कोल ग्रहण 
कर धौवरके घरमे गाडनेसे मच्छियोका नाश होजाता है । ॐ ज्वल 
स्वाहा अथवा ॐ जके स्व्राहा " ˆ ॐ मत्स्यिका स्वाहा ` । इन 
दोनों सन्त्रोका समान फल है ।। ६८ ।। 

सप्तांगुल सघाऋष्षे भल्लातं काष्ठकोलकम्‌ ।। ६९ ॥। 

गृहीत्ना दाश्ञगेहे तु देयं मत्स्यान्‌ विनाशयेत्‌ । 

मघा नक्षत्नमें सात अंगुलका भिलावेका काष्ठ घौवरके घरमं 
गाडनेसे मच्छियोंका नाश हो जाता हं ।1 ६९ ॥\ 

कृतिकायामकंकाष्ठकोलक च्रयंगुलं क्षिपेत्‌ । 

रात्रोवपिी ह्रदादौ च मत्स्यस्तत्र विनत्यति ॥\! ७० ॥! 

कृत्तिकानक्षत्रमें आकको लकड तीन अंगुलकी लेकर शत्रु धौव- 
रके बावडी वा ह दादिमें डालनेसे उसमेकी मछली नष्ट होजाती हं 
11 ७० ।) 

अथ कुम्भकारस्य भाण्डनाशनम्‌ 
हस्ते वे तरयंगुलं कीलं करवीरस्य काष्ट्जम्‌ । 
निखेनेत्कुम्भकारस्य शालायां भाण्डनाशक्रत्‌ ॥। ७१ 1। 





(२३४) कामरत्न दलस~ 


हस्तनक्षत्रमे तीन अगु कनेरको लकड़ी लेकर कुम्हुएरके घरमे 
गाडनेसे उसके बरतन ट्ट जाते हं \\ ७१ ।। 

पञ्चांगुलं निम्बकीलं तद्क्षे पुवेदत्फलस्‌ ।! ७२ ।। 

पुर्वोक्ति नक्षत्रम पांच अंगुल नीमकी फोर गाडनेसे पूववत्‌ फलं 
होता है ।। ७२ ।। 

गोक्षुरं सेषणश्ण्रद्धुः च बीजं दा कोकिलाक्षकेम्‌ । 

शूकरस्य मलं वाथ मूलं वा इवेतगुञ्जकस्‌ । 

पाकस्थाने तु भाण्डानां क्िप्तं स्फोटयते ध्रुदस्ब्‌ ११ ७३ \! 

गोखरू, मेढरिगी, तालमखाने, शूकरका मल अथवा उदेत चौर 
लोकौ जड डालनेसे अवय बरतन फूटजाते ह \\ ७३ ।\ 

तालं करञ्जबीजं च टङकणेन समन्वितस्‌ ¦ 

कृत्वा भाण्डारस्फुटत्येवसुक्तानां सन्त्र उच्यते ।\ ७४ ।। 

हरताल ओर करजके नीज, सुहागा यह्‌ सब वस्तु डालनेसे आवेक्ते 
बरतन ट्ट जाते हं इन प्रयोगोके मन्त्र कहते हं ।\ ७४ ।। 

ॐ मद मद स्वाहा ' ।1 “ॐ गुरु हर स्वाहा'' अथवा 

उ&दमन्य दमन्य स्वाहा ' मन्त्रत्रयरयतुल्यं फलम्‌ ।। 

मन्त्र-“ॐ मद मद स्वाहा, ॐ गुरु हर स्वाहा ॐ दमन्य दमन्य 
स्वाहा इन तीनो मत्रोका बराबर फल है । इति कूभकारभाण्ड- 

नाज्लन ।। 

अथ तेलिकस्य तंलनारानम्‌ 
मधुकस्य तु कोल तु चित्रायां चतुरगुलम्‌ । 
निखनेत्तलज्ञालायं तलं तत्र विनत्यति ।! ७५ ।। 


उपदेशः १५. हिन्दीरीकासहित (२३५) 


चिच्यानक्षत्रमं चार अंगु मृलेठीकी कोल तेल शालामें डालनेसे 
तेल नष्ट हो जाता है ॥\ ७५ ॥\ 
“ॐ दहु दह्‌ स्वाहा सहस्रजपः ।। 
भल्कादक्ताष्ठ चित्रायां निखनेत्तलिक गृहे । 
अष्टागलं तदा तत्र ग्राहको नहि गच्छति ।1 ७६ ।\ 
ॐ दहु दह स्वाहा स्वाहा! इस मन्त्रका सहल जप कर भिलावेको 
लकड चिन्ना नक्षत्नमं आठ अगुखकी तेलीकं घर गाडदे तो उसकं यहां 
कों ग्राहक नही जातः 11 ७६ \\ 
अथ गोपानां गवां क्षीरनारानम्‌ 
निक्षिपेदनराधायां जस्ब॒काष्ठस्य कोलकम्‌ । 
अष्टंगृङं गोपगेहे गोदुरधं च विनयति ॥। ७७ ॥। 
अनुराधा नक्षत्रम जाम॒नकी कील आठ अंगको घोसीके घरमं 
उालनेसे उसका दूध नष्ट हौ जाता है ।। ७७ ॥। 
अथ तांम्बूलपणेनाशनम्‌ 
न्वांगुलं पुगकाष्ठकोलक निक्षिपेद्गृहं । 
तास्बूकिकस्य क्षेत्रे वा ऋक्षे शतभिषाह्ये । 
तदा तस्य च तास्डल नाशमायाति निर्चितम्‌ ॥। ७८ । 
नौ अंगुखुकी सुपारीके काठक कौल शतभिषा नक्षत्रम तबोलोकं 
घरमे या तांबूलके खेतमें डालनेसे अवश्य ताम्बूलोका नाश हो 
जाता है ।\ ७८ ।। 
अथ राकनाशनम्‌ 
गन्धकं चूणेकं तत्र क्षिपेज्जलयुतेन वं । 
नश्यन्ति सवेज्ञाकानि शेषाण्यल्पबलानि च ॥1७९11 





(२३६) कामरत्न दराम~ 


गन्धकका चूण जल के साथ डउालनेसे खेतमेके सवं जाक नष्ट हो 

जाते हं मसे निस्तेज हो शाक सुख जायगा ¦! ७९ ।। 
तन्तुवायस्य सूव्रनादानम्‌ 

अशह्िवन्यां जाभ्बिरं काष्ठं तन्तुवायगृहे क्षिपेत्‌ । 

ददशांगुरमानं तु सुत्रं तत्र विनर्यति ।\ ८० ।! 

अश्विनीनक्षत्रमें बारह अंगुल जंनीरीकी कौल जु खाहेके घरमे डाल- 
नेसे उसके तागे नष्ट हो जाते हं 11 ८० ।! 

अथ शौण्डिकस्य मदिरानारानम्‌ 

कृत्तिकायामककाष्ठं षोडशांगुलकं क्षिपेत्‌ । 

शौण्डिकस्य च गेहे च मदिरा तत्र नङयति ।\ ८१ ।। 

कृत्तिका नक्षत्रम आकको लकडी सोलह अगल कलालकं धरम 
डालनेसे उसको मदिरा नष्ट हो जाती है ।। ८१।। 

अथ कर्मकारस्य रोहनाडशनम्‌ 

रोहिण्यां बदरीकाष्ठं कीलमेकादलांगुलम्‌ ¦ 

कभकारगहे क्षिप्तं लोहं तप्तं भवे्नहि ।। ८२ ।। 

रोहिणीनक्षत्रमं बेरीके काष्ठकौ ग्यारह अगुलको कोल लृहारको 
कानमे गाडनेसे ऊहा तप्तन हीं होता है ।। ८२ ।। इति कर्मकार- 
लोहनाडन ।। 


रारीरवघमोचनमत्रः 
अन्न पारीरसभ्रमणकाय बवेधच्छेदकजलानविन्ञाानना- 
फूटे । अमुकारकायहंकलिकाचण्डीतुडमारम- 


# दूसरी कपिम इस प्रकार है अव पारीस संभ्रम कायवेध छेदका ज्ञानविज्ञान 
फटे अम्‌कारगाय हंकाचण्दीतो हमारेमारिर पाथरपरे अमुकार गासं मारस- 
समारे ममार रोडांव उलटावेधे विरूपाक्ष विराली उल्टावेवे पिडोमानापं । 
मोरे पिडकरे घाउल्टावेषे डांक्तुलखाः फोड २ दण्डी बिरूपाक्षरे आज्ञा वारत्रय 
पडिआ प्रातःकाल तीन गण्डूष पानौ पिय । 


उपदेशः ११. हिन्दीरीकासहिति ` (२३७) 


लिलपाथरपडे असुकारगामे नारससमार पुत्री- 
सारौ तारकउल्टावेधे विरूपाक्षरिवानी उलटा- 
वेधे पित्र पानी जें मोर पिडे करे घाउलटावेधे 
ताक्कतातुजी खा फोटफोकटण्डीविरूपाक्षेर 
आज्ञा वारत्रयं पटित्वा प्रतिप्रातः च्रिगण्ड्बजल 
पेयम्‌ यदि केनापि विद्धं स्यात्‌ शरीरं तदेव 
तेन कार्यमिति ।। ८३ ॥ 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने उच्चाटनादिवणन 
नाम दशमोपदेशः ।। १० ।। 
मंत्र-अमु पानीरा शम्भृकाय वेध छेदक ज्ञान विज्ञाननाषूटे 
असुकार कायं हं कलिका चंडीतु इमोरमा शिल पाथरपडे अमुकार 
गासे नार ससमारे पुत्री मारौ तारक उलटा वेधे विरूपाक्ष रिबानी 
उलटावेधे पित्र पानौ जे मौर पिडे करे । घा उलटा बेधे ताक ताकतुजी 
खा फोट फोट डण्डी विरूपाक्षेर आज्ञा । यह्‌ तोन बार प्रति प्रातःकाल 
पटे ओर तीन घंट जल पिये जो किसीसे विद्ध हो तो शरीरका वेध 
छट जाता हे ।। ८३ ।। 
इति श्रीनित्यनाधर्विरचिते कामरत्ते पण्डितज्वाखाप्रसादमिश्रकृत 
भाषाटीकायां उच्चाटनादिवणेनं नाम दडामोपदेशः ।। १०।। 


एकादशोपदेशः 
ग्रथ नानाकोौतुकम्‌ 


्षिखिनस्तु शिखाचू्णं भोजयेदिनसप्तकम्‌ । 
तदिष्ठाकिप्तहस्तस्य द्रव्यं लुप्यति तत्क्षणात्‌ ।\ १ \\ 


| 


(२३८) कामरत्न एकादरा- 


मोरको मोरको शिखा (कालिहारी) का चूणे सात दिनतक 
भोजन करावे उसको विष्ठासें हाथ लपेटनदे तत्काल द्रव्य लृप्तङ्पं 
होजाता है ।\ १ ।। 

सप्ताहं तिलतलेन भावयेदातपे खरे ¦ 

अडकोकलिबीजचूणं तु योज्यं पेष्यं पुनः पुनः ।! २ ॥। 

तत्तेलं ग्राहये्यत्नात्तककारस्य यन्त्रतः । 

अथवा कांस्यपात्रे द्वे तेन कल्केन लेपयेत्‌ ¦} ३ \ 

उत्थाप्य स्थापयेद्धमं सम्मुखन्तु परस्परम्‌ ¦ 

तयोरधः कांस्यपात्रे पतितं तलमाहरेत्‌ \† ४ ।\ 

सात दिनतक तिलके तेलसे ठेराकं बीजोकं चूणंको भावना देकर 
धूपमें सुखावे ओर वारंवार सुखाय पीसे \! उसकं तेको कोल्टुस 
पिलवा के अथवा कांसीके दो पात्र उसके कल्पसे लेप करे फिर इसको 
उठाकर धृपमें रक्डे ओर सामने रक्खे उसकं नीचे कांसेका दतेन 
रखदे, उसमे जो तेल गिरे उसे ग्रहण करल !! २-४।। 

इदमेवाडगृुलोतलं विद्धं सवत्र योजयेत्‌ । 

लिप्तमडगुख्तिलेन मण्डितं ततक्षणादिशेत्‌ ¦ 

सफलो जायते वृक्षस्तत्क्षणान्नात्र संशयः ।\ ५ \, 

` यह्‌ अंगुली तेल सिद्ध ओर सब कायं योगों प्रयोम ररे \ उगलोम 

तेल जगाकर फरनेसे उसी समय मण्डन होता है । वुक्षपर लगानेसे 
उसी समय वृक्ष सफल हो जाता है । इसमें सन्देह नहीं ॥\ ५ ।। 

पद्मिनीबीजचूर्णं तु भाव्यमडगुकितेलतः । 

न्यस्तं जके महाञ्चयंस्ततक्षणात्पद्यसम्भवः ।\ ६ ॥' 


उपदेराः ११. हिन्दीरीकासहित (२३९) 


एक अगुलो तेलमं कमल्गटको भावना दे जलमें रखनेसे उसी 
समय कललको उत्पत्ति हो जाती हे ।। ६ ।। 

थानि कानि च बीजानि जलजस्थलजानि च । 

अङ्गृलोतलकलिप्तानि तानि तान्युधवन्ति च ॥ ७ ।। 

जितने जलस्थलके वृक्षोके बीज हं एक अंगुली तेल मात्र लगानेसे 
उसी समय जम जाते हं ।। ७ ।। 

यत्किड्चित्काण्डसूलोत्थं पत्रपुष्पफलादिकम्‌ । 

अङ्गुलोतकलिप्तं तु तुल्यरूपं भवेद्ध्रुवम्‌ ।! ८ ।। 

जो कू काण्ड मृलसे उठे हुए पत्र पुष्प फल आदिका हं, वे अंगुली ` 
तेलमात्र लगादेनेसे निङ्चय तुल्यरूप हो जाते हं ।! ८ ॥ 

गुञ्जारफलाम्बुपिष्टं च लेपयेत्पादुकाट्रयम्‌ । 

विना क्ले्ञं नरो गच्छत्‌ कोशमेक न संशयः ।। ९ ।! 


जलम चौटल्ी पीसकर खडाउओंपर उसका लेप करनेसं उसके 
ऊपर मनुष्य चढकर एक कोश जा सकता है, इसमं सन्देह नहीं ।\ ९ 11 


लघु दारुमयं पीठं गुञ्जापिष्टेन लेपयेत्‌ । 

शुष्कमन्तजंलः साद्धंमुपविष्टं न मज्जति ।। १० ।। 

छोटी काठक चौकोको चौटली पीसकर लेपित करे ओर 
सुखाकर जलमें चौकोपर बठनेसे चौको नहीं डबती है !\ १० 1 

ग्‌ञ्जाबीजं त्वचोन्मुक्तं चूर्णं भाव्यं नमूत्रकः । 

सप्तवारं ततः काष्ठ कलिप्तमङगुलिसम्भवम्‌ ।॥\! ११ 1 

तलमादाय तलिल्प्तं पूर्वंवत्पादुकागतिः ।\ १२ ॥ 


( २४० ) कामरत्न एकादश- 


चौटलीके बीजोको छाल अलग कर भनुष्यके भूत्रमेचूणं कर 
सातदार काष्ठ पर केप कर अंगुली तेल लेकर पूववत्‌ दोनों खडा- 
उओंको लिप्त करे तो पूववत्‌ खडाऊॐपर जासकता है ।। ११।। १२।। 

वतिस्सज्जरसंः पूर्णां तललिप्ता जले स्थिता । 

ज्वालिता दीपवतिस्तु ज्वरत्येव न संशयः \। १३ ॥\ 


रालकी बत्ती कर तेलसे क्िप्तकरकं जलाय जलम रखनेसे वह्‌ बत्ती 
बरावर जलती रहेगी, इसमं सदेह नहीं ।। १३ ।\ 

कटुतुस्ब्युत्थतकेन पारावतचरटोःडवम्‌ । 

मलं च शिखिमृल च पेषितं गधभास्थिनाल्‌ ।! १४ ।, 

ललाटे तिलकं तेन कृत्वा संदृश्यते पुनः । 

दशास्यो नात्र सन्देहो यथा लङकेश्वरो नृपः ।\ १५ ।। 

जो कडवी तुम्बीकं तेलसें कबूतर ओर चटकको बीट तथा 
मलशिखाको जड गदंभको हटडधीके साथ पीसकर माथेपर तिलक 
लगावे वहु पुरुष दश श्िरकं रावणकं समान निङ्चयही दीखता 
है ।॥। १४।। १५ ॥। 

जिग्रुबीजोत्थितं तलं पारावतपुरीषकम्‌ । 

वराहस्य वसायुक्तं शिखिम्‌ समं समम्‌ ।! १६ ।। 

ललाटे तिक तेन यः करोति स वे जनः । 

दृक्यते पञ्चवक्रोऽसौ यथा साक्षान्महडवरः ।। १७ ॥। 

सहेजनेकं बीजोंका तेल ओर कबूतरकी बीट सुअरकी चरबी शिखि- 


मूल इनको समान भाग लेकर जो मनुष्य माथेपर तिलक करे वह्‌ 
पाच मुखवाला साक्नात्‌ महेक्वरकं समान दीखता हं ॥\ १६।।१५७।। 


उपदेशः ११. हिन्दीरीकासहित ( २४१ ) 


रात्रौ कृष्णचतुदश्यां सय्‌रास्ये विनिःक्षिपेत्‌ । 

भृ द्धीबीजमदः कृष्णां कृष्णभूमोनिवापयेत्‌ ।। १८ ॥ 

तज्जातभाद्धां संगृह्य तया कुर्यात्त रज्जुकम्‌ । 

तद्रज्ज॒बद्धः पुरुषो सयूरो दृक््यते जनः ॥ १९ ॥। 

कृष्ण चतुदशीकौ रात्रिम मोरके मुख॑मे अतिविषाके बीज, 
सोमराजी, भारंगी इनको डालकर उन्हुं काली मिटीमें बोवे । जब वह्‌ 
उत्पन्न होजाय तव उसकी रस्सौ वटकर जिस मनुष्यको उससे 
बाधे वह मनुष्योको मोर दीखता है । १८।।१९॥। 

तदयोगे छकृष्णमार्जारवक्र व रण्डनीजकम्‌ । 

तज्जातरण्डनीजानामेकवक्रेण धारयेत्‌ । 

तं श्रपयन्ति साज मनुष्या नात्र संशयः ।। २० ॥। 

उसौ योगम कृष्ण विलावकं सुखमं अंडकं बीजबोवे, उससे 
उत्पन्न हृए अंडकं जीजोको एककरकं मुखमें धारण करे तो उसको 
मनुष्य विलावको सुरतका देखते हं, इसमें सदेह नहं ॥२०॥ 

श्रगालहवानमेषां इच यटिने वापयेत्पथक्‌ । 

मय्‌रास्ये यथा भारो याति सिद्धिङ्च तादृ्ली ।\२१॥ 

गीदड कुत्ता, मेढा इनके मुखमें पृथक्‌ पथक्‌ डालनेसे मोरकं 
मुखम जसे श्रंगी सिद्ध होतो ह वेसी सिद्धि होती है ।१२१॥ 

रक्तगुञ्जाफलं वाप्यं स्त्रीकपाकेऽथ सेचयेत्‌ 

जातं फलं क्षिषेदकरे स्त्रीरूपो दृशयते पुमान्‌ ।\२२।। 

लाल चौटलीके फलको धोकर स्त्रीक कपालमं बोकर उसको सीचन 
करे,उससे जो फल उत्पन्न हो उसे मुखम रखनेसे स्त्रीरूप दीखता हे।२२ 


( २४२ ) कामरत्न एकादश- 


नरादिस्वंजन्त्नां ग्राह्यं सोहत शिरः । 

तच्च कृष्णचतुदेश्यां सदंबीजान्वितं वपेत्‌ \\ २३ ।! 
भृङ्कीधत्तरबीजानि # गुज्जानीवेकसंयुतम्‌ । 
निखनेत्कृष्णभूम्यां तु अलिपुजासमन्वितम्‌ ।! २४ ॥ 
सेचयेत्फलपयन्तं यावद्वीजानि चाहरेत्‌ ¦ 

तत्तदबीजे कृते वक्रे तत्तद्रूपं भवेद्ध्रुवम्‌ \\ २५ 
इत्येवं कौतुकं लोके नानारूपस्य दशनम्‌ ¦ 
मुक्तनीजो भवेत्स्वस्थो नात्र कार्या विचारणा ।¦ २६ ॥ 


मनुष्यादि सम्पूणं जन्तुओंका तत्काल हत हुआ श्लिर म्रहृण कर 
कृष्णयक्षकी चौदसको उसमें सब प्रकारके बीज बोवे,,भांगरा, धतूरा, 
एरण्ड, चौटली यह्‌ सब एकत्र कर कृष्णभ्‌मिमं बलियूजाकं सहित 
उसको गाडदे ओर फरयथन्त सीचता रहे ।! उसीके समान नीजोको 
लेकर जसे जसे नीज मुखमें रखते जाय वेसा २ रूप दीखता हे, इस 
प्रकार लोकमें रखते अनेकरूपका दशन होता है । नीजोको त्यागनेसे 
स्वस्थ हो जाता है, इसमे संदेहं नहीं ।\२३-२६)। 


हरितालं क्िकाचूणेसंगुलोतलभावितम्‌ । 
ततिलिप्तवस्त्र शिरसि स्थितं पतयति रवाह वत्‌।। २७ ।। 
तथेद वाङ्कोलतकेन स्फुरत्येव न संशयः ।\! २८ ।। 


हरिता, मनशिलका चूणं मालकांगनोकं तेलमं भावित कर उसं 
वस्त्रपर ल्गाय शिरपर धारण करे तो अग्निकं समान दीखता हं । इसी 
प्रकार अंकोलके तेलसेभौ दीखता हं, इसमें सन्देह नहीं ।\२७।।२८।। 





# गुल्मं निम्बफरं युक्तम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


उपदेशः ११. हिन्दीटीकासहित (२४३) 


सिन्दूरं गन्धकं तालं समं पिष्ट्वा मनर्किलाम्‌ । 
तह्लिव्तवस्त्रधृन््‌ चासौ रात्रौ संदृश्यतेऽग्निवत्‌ ।२९::॥। 
सिदुर ओर गंधक हरताल समनशिलको पीसकर उसे कपडमें 
लगाय धारण कर रातमं जाय तो अग्निके समान दीखता हं।॥२९॥।। 
दूरेऽपि स्थितलोकंश्च रात्रौ तु कौतुकं महत्‌ । 
खद्योतभूताचूर्णे कलाटे तिलकं कते । 
रात्रौ संदृश्यते ज्योतिस्तस्मिन्स्थाने तु कौतुकम्‌ ॥ ३० ।। 
इससे दूरसे स्थित हृए पुरुषोको रात्रिमे बडा कौतुक दीखता हे । 
खद्योत ओर हरतालके चूणको माथेपर तिलक करने से रात्रिम बडी 
ज्योतिस दीखेगो ओर कौतुक होगा ।।३०।। 
मृनिपुष्परसेः पुष्पघृष्ट्वा उवेताञ्जनं ततः । 
अल्जिताक्षो नरः परहयेन्मध्याह्भं तारकामयम्‌ ।। २३१ ।। 
अगस्त्यके फूलोके रससे या एूलोसे श्वेत अंजन धिसकर आखोमं 
लगानेसे मनुष्यको मध्याह्नसमये तारे दीखने लगते हं 11 ३१ ॥ 
वाप्यं वार्ताक्रुबीजं च नृकपाले मृदा सह्‌ ॥ ३२।। 
तज्जातबीजम्‌लं वा मुखं प्रक्षिप्य मानवः । 
रातयोजनपर्यन्तं पहयेत्सवं + यथान्तिकम्‌ ॥१ ३३ ।\ 
बेगनके बीज मनष्यको खोपडीमें मिट्रीकं साथ बोदेवे उससं उत्पन्न 


बीज वा जडको मखम रखे तो सौ योजनकी वस्तु निकट दीखनं 
लगती है ।३२।।३३।। 





% “स परयेद्गरुडो यथा' इति पाठः । 


(२४४) कामरत्न एकादश- 


वारि सलक्लिकया साधं तज्जलं यस्य भक्षणे । 

दीयते निःसरेत्तस्य ह्यधोवायौ तु कौतुकम्‌ ।! ३४ । 

जल मक्षिकाकं साथ निसे भक्षण करने को जल दिया जाय, 
उसको अधोवायुमं यही मक्खी निकलती है यह्‌ कौतुक ह ।\३४।। 

उपरोक्तयोगानां मंत्र 

ॐ नमो भगवते रस्द्राय उड्ामरेश्वराय # बहु- 

रूपाय नानारूपधराय हसहस न॒त्यन॒त्य तुदतुद 

नाना कोौतुकेन्द्रजालदशेकाय ठः ठः स्वाहा ” ।) 

अनेन सवयोगानामभिमन्त्रेणे सिद्धिः अष्टो- 

तरश्तजपे न पुरङ्चरणस्‌ ।। ३५ ।। 

ॐ नमो भगवते रुद्राय उड्ामरेकवराय बहुरूपाय नानारूपाय 
हस हस न॒त्य नृत्य तुद तुद नानाकोौतुकेन्द्रजालदज्ेकाय ठःठः स्वाहा 
इस मत्रको एक सौ आठ बार नित्य जपकर पुरङ्चरण करनेसे मत्रको 
सिद्धि होती है, इस मत्रको सिद्धिसे उपरोक्त योगोको सिद्धि अवदय 
होजाती है । ३५।। इति नानाकौतुकसिद्धिः ॥ 

अथ ख ङ्खस्तम्भनम्‌ 

“सिद्धि +वस्तु सुमति मोहरभाचान्द्र सुरज मोहो- 

वरभाई मोहो वरं आगे कोप खाण्डा रूटे रक्षा- 

कर देवी कालिका चण्डी आई चान्दसुरज तुजि 
मलेमुजि फूट रामर आज्ञा सिद्धि“ अनेन 





#'वच्ररूपाय' इति वा पाठ. । + सिद्धिवसूुमतिमोही रमावादसुरजमोहोर 
माइमोर्ंगे कोप खाडाफूटइ्हुक्षाकरेदेवीकालिकाचंडीआई० चंदभुरजडमई 
लेमुइफटेरामेर आज्ञासिद्धहर्व इति पुस्तकान्तरे पाठोस्ति । 


ककि क | 


ना कक ० = कायाय च = ~ ~ 2 > द = 


उपदेशः ११. हिन्दीटीकासहित (२४५) 


वारत्रयाभिमन्त्रितम्‌ धूलिना प्रोक्षिते गात्रे कृपा- 

गधारा रेखा भवति नान्यथा ।। ३६ ॥। 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्न नानाकौतुकनामेकादशोपदेशः 

।। ११ ॥ 

““वस्तु सुमति मोहोरमाचान्दर सुरज -मोहो वर भाई मोह वर आगे 
कोप खांडा ्ूटे रक्षाकर देवौ कालिका चण्डी आई चांदसुरनतुजि 
मले सुजि एूटे रामेर आज्ञा सिद्धि ” इस मंत्रसे तीनवार अभिमंत्रित 
कर धूरिसे शरीरको आच्छादित करे तो कृपाण धारा रेखा हो 
जाती है, इसमें अन्यथा नहीं है अर्थात्‌ खड़ग बन्धन हो जाता है ।।३६।। 


स्वायं सिद्धिप्रदयन्त्रम्‌ 


ईशान । ` पू 











अंअः अजाकं इ इं 
त छः खगचवङ चदछजन्चज 
 ॐर्ज ओं न च | 
अरि दरषम्ह्‌ ४ तद्‌ धन 
एषणे द ऋ ऋ 


यरक्व ४ |षप१फब्भम तथदधन 











यह यन्त्र कुकुमसे भोजपत्रपर लिख दक्षिण भुजामें धारण करे तो 
सर्वाथसिद्धि देता हे, इसमें सन्देह नहीं है. 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने पंडितज्वाकाप्रसादमिभ्- 
कृतभाषाटीकायां नानाकौतुकं नामेकादशोपदेशः ।। ११ ॥ 


(२४६) कामरत्न दादश~ 


दादशोपदेशः 
अथ काल्यसिद्धिः 

पुष्याकं तु समागृह्य सूलं इवेताकंसस्भवम्‌ । 

अङगृष्ठप्रमितां तस्य प्रतिभां तु प्रमुजथेत्‌ \। १।। 

गणनाथस्वरूपां च भक्त्या रक्ताश्वमारजंः 

कुयुभेडचापि गन्धाद्हंविष्याशशी नितेन्द्रियः ।! २ \ 

ॐ# पुजयेन्नामसन्त्रेश्च तद्रीजानि नमोऽन्तकंः 

यान्यान्प्राथयते कासान्सासेकन तु लभ्यते ।\ ३ ।। 

प्रत्येकं काम्यसिद्धयथं मासमेकं प्रयुजयेत्‌ ।। ४ ॥ 

रविवार पुष्यनक्षत्रमं श्वेत आकको जड ग्रहण कर उसको एक 
अंगुष्ठके समान गणनाथको प्रतिमाको बनाकर भक्तिभावसं लाल 
कनेरकी कुसुम ओर गन्धादि उपचारो से पुजन कर हविष्य अन्न 
खाय जितेन्द्रिय रहे ; नाम मन्त्रसे पुजा करे ओर बीजादिके 
अन्तमं "नमः" लगावे इस प्रकार पूजन करे तो जिस वस्तुको इच्छा 
करे व एक मासमे पुणं होगी । प्रत्येक कामनाको सिद्धिकं निमित्त 
एक महीनेभर पूजा करे ।। १-४।। 

गणेराबीजमाह । "'पञ्चान्तकं ॐ अन्तरिक्षायस्वा 

हा ।" अनेन पुजयेत्‌ । पञ्चान्तक गणेरराक्षिधरं 

बीजं गणपतेविदुः । "उवं पुवेदयां ॐ ह्लीं फट्‌ 

स्वाहा ।। अनेन मन्त्रेण रक्ताह्वमारपुष्पाणि 

घतक्षोद्रयुतानि जुहुयात्‌ वांछितं ददाति ॥ 


ॐ वाममन्त्रेरिति च पाठः । 


नि 


उपदेशः १२. हिन्दीरीकासहित (२४७) 


ॐ द्धं श्री सानसेसिद्धिकरि धीं नमः 1" अनेन 
मन्त्रेण रक्तक्रुसुममेकं जपित्वा नद्यां क्षिपेत्‌ \ एवं 

लक्षं जपेत्ततो भगधतौ वरदा अब्टगुणानामेकं 

गुणं ददाति ॥! 

गणेशदीज कहते हं-'ॐ पचांतकं ॐ अन्तरिक्नाय स्वाहा" इससे 
पूजन करे । पांच अक्षर नीचे लिखे यह्‌ गणपतिबीज हं उरी पूवं 
दयां ॐ दीं फट्स्वाहा' इस मन्त्रसे लाल कनेरका ल घत ओर 
शहंदके सहित हवन करनेसे मनोवांछित फलकी प्राप्ति होती है । 
ॐ हीं शनं मानसे सिद्धिकरि हीं नमः" इस मन्त्रसे एक लाल फूल 
संत्रित कर नदीमें डालदे । इस प्रकार लक्ष जप करनेसे देवी वरदायिनी 
होती है, ओर अष्टगुणोमें एक गुण देती है ।। इति काम्यसिद्धिः ॥1 


अथ वाविसद्धिः 

कृत्तिकायां स्नुहीवृक्षवन्दाकं धारयेत्करे । 

वाक्यसिद्धिभवेत्तस्य महाऽ्चयेमिदं स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 

कृत्तिकानक्षत्रमे सेहुंड (यू हर) नामके वृक्षका वन्दा हाथमे 
धारण करनेसे वाक्यसिदधि होती है यह महाइचयं है ।\५॥1 

मन्त्रेण ग्राहयेत्स्वातीनक्षत्रे बदरीभवम्‌ । 

वन्दाकं तत्करे धृत्वा यद्वस्तु प्राथ्येते नरे: ।1 ६ ॥ 

ततक्षणात्प्राप्यते सवं सन्त्रमत्रेव कथ्यते ।\ ७ ।। 

“५ ॐॐ अन्तरिक्षाय स्वाहा " ॥। 

अनेन ग्राहयेत्‌ । इति वाक्सिद्धिः, 





(२४८) कामरत्न दादश- 


स्वातीनक्षत्रमं बेरकी वन्दाको मंत्रसे ग्रहण करे उसे हाथमे धारण 
केर मनुष्योसे जो जो प्राथना करे बह वह॒ सव प्राप्त कर सकता ह संतर 
यह हे-'ऽॐअन्तरिक्षायस्वाहा'इससे ग्रहण करे।इति वाविसद्धिः\1६1७। 

अथ गुप्तधनगुप्तवेषचौरादिप्रकाज्ञनम्‌ 

धनानि यत्र वा सन्तिये वा चोौरादिकास्तथा। 

गृप्तवेषा महात्मानो गन्धर्वा यक्षिणीङवराः ¦! ८ ।। 

जन्तुर्धातुक्च वृक्षाद्या मत्यंलोके स्थिता ध्रवम्‌ ¦ 

प्रकाशं जायते सवं तच्छृणुष्व समाहिता ।\९।। 

हे देवि ? जो मनुष्यलोक (पृथ्वीम) जहां धनादिक, चौरादिक, 
तथा गुप्तवेष (योगीहवरादि), गन्धवे यक्षिणी ओर ईदवर आदि 
यावन्मात्र जन्तु वा लोहादि वृक्षपयन्त जो जो चपि रहते हं उन 
सनोंका जिस प्रयोगसे प्रकाश हो जाय वह प्रयोग कहता हृं । त्‌ 
सावधान होकर सुन ।८।।९।। 

ॐ वन्दा शाखोट चूतस्था गोक्षुरं क्वणं पदम्‌ । 

अजाक्षीरेण संपेष्य ललाटे तिलके कृते \\ 

गुप्ता प्रकाशमायान्ति तत्क्षणान्नात्र संशयः ।। १० ।॥। 

शाखोटका वन्दा, आमका वन्दा, गोखरू इनका चौथाई भाग क्वण 
इन सवको बकरीकं दधमं पौसकर माथेपर तिलक करे तौ सब गुप्त 
वस्तु उसी क्षणमें प्रकाश्य होजाते हं कुछ सदेह नहीं हे \\१०।। 

आरकेषायां शनेर्वारि सायं दाडिमबोजकम्‌ । 

रसं संगृह्य तुवरीं कृष्णाष्टम्यां तु भूमिजं । 


% वंदा शाखोटवुक्षस्था गोक्षरं रकष्मणापदम्‌ ! त्रा लक्षणापदमितिपाठ; । 


उपदेशः १२. हिन्दीरीकासहित (२४९) 


पद्यसूल म द्धलेऽहन्यञ्जनं कारयेत्सुधीः । 

अकाशं पुवंवत्सवं जायते नात्र संशयः ।। ११ ॥ 

आदलोषानक्षत्रयुक्त शनिवारके दिन सायंकालमे दाडिमके बीजका 
रस ग्रहण कर अष्टमी मंगलवारको कमलकी जड ओर शातावरीका रस 
ग्रहण करे । इसे शुद्ध कर अंजन बनाय लगावे तो पूर्ववत्‌ सब भ्रकाजञ 
होजाता है इसमें सन्देह नहीं ।। ११।।३ति गुप्तधनगुप्तवेषचौरादि 
प्रकाशनम्‌ ।। 

अथ धनुविद्या 


द्रेण पुराजुनं प्रति या विद्या कथिता सा सप्त 
विात्यक्षरा-'*ॐ कालायुता रक्ता घोरा उ५कार- 
दरातगुणञआधारे एकादशलशतसहस्र इन्द्र॒ आज्ञा ।” 
एतन्सन्त्रेण शरं घृत्वा नवधा पठित्वा आकणपूरिते- 
धनुषि शरं मेलयेत्‌ ।॥ सहस्रधा भवति ॥ कलो 
दशधा । महादेवेन इन्द्रं परति या कथिता सा सप्त- 
दशाक्षरा ।। “चानद्रधनुगुणरेखा काण्डब्रह्य ज्ञान ॐ 
3ॐ>उॐॐ'* एतन्मन्त्रं पटित्वा पञ्चवारं तदा क्षिपेत्पुव- 
व-दवति ।। १२।। 





इन्द्रने जो विद्या पहले अजुनसे कही हं वह॒ सत्ताइस अक्षरको है \ 
"ॐ कलायुता रक्ताघोरा ॐ कार्रतगुण आधारे एकादशशत सहस्र 
इन्द्र जज्ञा' । इस मन्त्रसे धनुषपर बाण धारण कर कणंपयन्त नौबार 
पठकर खेचरे तो सहस्रप्रकार बाण होता ह । कचियुगमें दश प्रकारसे 
होता है । महादेवजीने जो इन्द्रसे कही है वह्‌ सत्रह अक्षरको विद्या 





(२५०) कामरत्न दादश 


हे । "चान्द्रधनुगुणरेखाकाण्ड ब्रह्यन्नान ॐ ॐ ॐ' यह सन्त्र पांचबार 
पठढकर बाण चटढावे तो पुववत्‌ होता है ।\ १२।। 
सर्पः कवलितं भेकमवमात्रं समुद्धरेत्‌ । 
चित्वा सपंस्य मुण्डं च आतपे शोषयेत्पृथक्‌ ।\ १३ ।। 
पिष्ट्वा पृथग्नरी कार्या लन््यलाभघ्रदा स्मृता । 
लक्ष्ये तु भेकतिककं शराग्रे सपंसुण्डजम्‌ ।\ १४ ।। 
दत्त्वा तिलकमाक्णं गुणं धनुषि वेधयेत्‌ । 
लक्ष्यस्य तिलकं बाणो विन्दत्येव न संशाय: \।\ १५ । 
स्पसे अधं खाये मेंडकको ओर सर्पके शिरको काटकर लावे । उसं 
गरमीमं सुखाय पीस गुटिका करे । यह लक्ष्यलाभको देनेवाली है । 
लक्ष्यमें मेंडकका तिलक, बाणके अग्रभागमें सकं सुण्डकता तिलक करे । 
फिर डोरा धन्‌षपर चढाय निशाना लगाय कानतक खंच कर छोड तो 
अवश्य लक्ष्यके तिलकको बाण वेधेगा, इसमं सन्देह नही ।। १२३-१५)। 
"” ॐ रक्ते धन्रक्ते काण्डरक्ते हल्जिा मा सारो 
अमुकार अमुकञंग आमुकटाई मारो न्रिदरदे- 
वगणस्द्रा साक्षीअमुकार सारो देवेन राखी अजुन 
कृष्णभवानीर आज्ञा 11" एतन्मन्त्रं पटित्वा यस्यं 
यद्ध मारयेत्तदद्धः विध्यति ।। किन्तु प्रथसपरो 
क्षायां शनिमङ्कधःलाहनि मतस्य ब्राह्यणस्य वंशमा- 
नीय धन्‌ःकाण्डं सज्जीकृत्वा तत्प्रमाणं गुणं दत्त्वा 
तत्र॒ तत्समये वा पुष्पहारभेकं दत्वा मुष्टिस्थानें 
हंसजीवमेकं भञ्जयित्वा एकनारिकेक्जलन प्रक्षाल्य 
काण्डत्रयेण लक्ष्यं विद्ध्वा साधयेत्‌ । यदा द्रुतं 


उपदेशः १२. हिन्दीरीकासहित (२५१) 


धनुःकाण्डन लक्ष्यं शत्रोर ङ्खससीपे वेधयेत्तदा वृथा 
न स्यात्‌ ।। 


“ॐ रक्ते धनुरक्ते काण्डरथते हालिजामामारो श्रमुकार श्रमुक 
श्रासुकटाङई सारो च्रिदशदेव गणर्द्र साक्षी श्रमुकार मारो देवेनराखी 
अजुन कृष्ण भवानीर श्राज्ञा । '" यह्‌ मंत्र पठढकर जिनके शरीर 
मे जहां मारे वहां अंग विद्ध होगा ! किन्तु पहली परीक्षामं शनि 
मंगल के दिनम मृतक हुए ब्राह्मणको अर्थोके बांसका धनुष बनाय 
उसको उसके प्रमाणक डोरेमे चढाकर एक पुष्पहार प्रदान कर 
मुष्टिल्थानमं हुसशिश्यु भजन कर नारियलकं जलसे धोय तीन 
काण्डसे लक्ष्य बेधकर सधे तो वृथा नहीं होगी ।।इति धनुविद्या।। 





अथ वनवात्याक्नषवकरणम्‌ 

ऋक्षे च पूवेफाल्गुन्यां दाडिमीवृक्षसम्भवम्‌ । 

वृक्षादनी धने देयभक्षये भवति ध्रुवम्‌ । 

वन्दाक्‌ तु सघाचछक्षं बहुवारकवृक्षजम्‌ । 

घान्थागारे प्रदातव्यक्षयं भवति ध्रुवम्‌ ।1 १६॥। 

पर्वाफाल्गुनीनक्षत्रमं दाडिमके वृक्षका तथा विदारीकदका बदा 
रखनेसे धन अक्षय होता है 1 मघानक्षत्रमे बहु वारक वृक्षका बन्दा 
लाकर धान्यमे रखनेसे अवय धान्य अक्षय हता है ।! १६॥ 

क्फालिकायां बन्दाक ह स्तक्षे च समृद्ध रत्‌ । 

धान्यमध्ये तु संस्थाप्यं तद्धान्यमक्षयं भवेत्‌ ॥! १७ ॥1. 


` 


(२५२) कामरत्न दरादश- 


हस्तनक्षत्रमे निर्गुण्डी वा हारसिगारका वन्दा ग्रहण कर धान्यमं 
रक्खे तो धान्य अक्षय होता है ।। १७।। 

भरण्यां कु शलवन्दाकं गृहीत्वा स्थापयेद्‌ बुधः 

सम्पूर्णं घ नघान्यान्तस्थ : क रोत्यक्ष यं ध्रुवस्‌ \\! १८ ।\ 

भरणीनक्षत्रमें कुडाका वन्दा लेकर स्थापन करनेसें सम्पुणं 
धन धान्य अक्षय होता है ।\१८।। 

उदुम्बरस्य वन्दाकं रोहिण्यां ग्राहयेद्‌ बुधः । 

स्थापयेत्संचिताथं तु सदा भवति चाक्षयम्‌ । 

मन्त्रेण मन्त्रितं कृत्वा मंत्रोप्यत्रव कथ्यते 1 

ॐ नमो घनदाय स्वाहा'' ।। १९ ।। 

रोहिणीनक्षत्रमं गृखरका वन्दा ग्रहण कर "ॐ नमो धनदाय 
स्वाहा” इस मंत्रसे अभिमंत्रित कर धन धान्यम स्थापन करे तो 
अवदय अक्षय होता है, ।। १९11 इति धनधान्याक्षयकरण ।। 

श्रुतिधरविद्यादिकरणम्‌ 


पथ्या पाठा कणा शुण्ठी सन्धवं मरिचं वचा । 

शिग्र प्रतिपलं चूं ्ातरिशतिपलं घृतम्‌ ।। २० ॥। 

घताच्चतुर्गुणं क्षीरं दत्त्वा सवं विपाचयेत्‌ 

‰ घ॒तश्ञेषं समुत्ताय्यं लिहेदाग्बुद्धि दायकम्‌ ।\२१।। 

ह॒रड, पाठा, पीपल, सोठ, कालोमिचं, सेधा निमक, वच, सह 
जना ये सब एक एक पल तथा घी बत्तीस पल ल घीसे चौगुना 
दूध लेकर इन सबको एकत्र पत्रमे पकावे, जब रस जल जाय घृतमात्र 


भ 1 ~ ---- -------- 
१ घृतज्ञेष पिबेन्नित्यं वाडमेधा स्मृति इतिनुद्धिदम्‌ । इति पाठान्तरम्‌ । 


उपदेशः १२. । हिन्दीटीकासहित (२५३) . 


शेष रहजाय तब उतार ले, नित्य इनक पानसे वाणी बुद्धि ओर 
स्मृती बढती है \\ २०।।२१॥। 
अथ त्राह्मीघृतम्‌ 

दचां ब्राह्यौ फल कुष्ठं संन्धवं तिकपुष्पिका । 

चंर्णयित्वा द्रवेर्भाव्यं मण्डकोब्राह्िसम्भवः ।।! २२ ॥। 

दिनमेकततः पाच्यं कलत्काच्चतुर्गुणं धतम्‌ । 

घृताच्चतुगुणं देयं क्षीरं ब्राह्यीनियोजितम्‌ । 

घुतगेषं समुत्तायं लिहेदाग्बुद्धिदायकम्‌ ।। २३ ।। 

वच ब्राह्मी, फल, कूठ, संधा, तिलपुष्प, वा लालचन्दन इनको 
चूणं कर इसको मण्ड्कयर्णों ओर ब्राह्मीकं रसकी भावना दे इस 
प्रकार एक दिन इसको पकाकर इसकं कट्कसं चौगुना घी डाङे घीसं 
चौगुना गौका दूघ ओौर ब्राह्मी डा जब रस जल जाय घत मात्र 
रह जाय तव उतार र इसको चाटनेसे ब॒द्धि बटतौ है । तीन मासेकी 
मात्रा है ।\२२।। २३।। इति ब्राह्मयीघत ।। 

ठे हरिद्रे कवचा कुष्ठं पिप्पली विक््वभेषजम्‌ । 

अजाजी चष्जमोदा च यष्टी मधुकसंयुतम्‌ ।। २४।। 

एतानि समभागानि श्रुष्कचूर्णानि कारयेत्‌ । 

तच्चूणं सपिषा लेह्यं कर्षक वाक्यशुद्धिकृत्‌ । 

भक्षयेन्मासमेक तु बृहस्पतिसमो भवेत्‌ ।\ २५ 1 

दोनों हलदी, वच, कूट, पीपल, सोठ, जीरा, अजमोद मुकठो यें 
बराबर भाग र सुखाकर चूणं करे यह चूण घतकं साथ एक कष 
लेनेसे वाक्यसिद्धि होती है । एक महीने इनके सेवनसे बहस्पतिकं 
समान होती है ।२४।।२५।। 


(२५४) कामरत्न दादश 


ब्राह्मी मुण्डी वचा श्ुण्ठो पिप्पली समचूणंकम्‌ । 

मधुना भक्नयेत्कषं स्पष्टवाग्जायते ध्रुवस्‌ ।\ २६ \ 

ब्राह्मी, सुण्डी, वच, सोठ, पीपल इनको समान ले चूणं कर शाहदकं 
साथ एक कषं सेवन करनेसे मनुष्य स्पष्ट नोलनेवाला हो जाता है 
इसमें सन्देह नहीं ।।२६॥।। 

वचास्थि कारवो गुन्द्रा मुद्राली सधुकं बला । 

अपामागंस्य पञ्चाङ्ध क्षौद्रेण पुवंवत्फलम्‌ ।} २७ \! 

अपामागंवचाश्चुण्ठी विडद्धं शङ्खपुष्पिका । 

रतावरी गडचौो च समं चूणं हरीतकी । 

घतेन सक्षयेत्कषं नित्यं ग्रन्थसहस्रघुक्‌ ।\ २८ ।। 

वचकी मींगी, हिगुपुत्री, मद्रमोथा, मुसलो, मुलहटी, खरी, चिर- 
चिटेका पंचांग ,बच, सोंठ, वायविडंग, रखपुष्पी, रतावरी, गुड्चौ 
हरड इनको समान भाग ले चूणं कर घुतकं साथ एक कषं प्रतिदिन 
लाय तो सहस्र ग्रन्थका धारण करनेवाला होता है ।। २७ 1 २८ ॥। 

अहवगन्धाजमोदा च पाठा कुष्ठ कटुत्रयम्‌ ।। २९ ।। 

कातपुष्पी विश्वबीजं सन्धवं च समं समम्‌ । 

एतरद्धं वचा चेव चूणितं मधुसर्पिषा ।\ ३० ।। 

भक्षयेत्कषमात्रं तु जीर्णन्ति क्षीरभोजनम्‌ । 

सहलग्रन्थधारी स्यान्म्‌कोऽपि वाक्पतिभेवेत्‌ ।।२१।। 

असगन्ध, अजमोद, पाठा, कुटकी (कूठ) त्रिकुटा, सौफ, सोंठ, 
संधा यह समान भाग लेकर चूणं कर इससे आधी वच के शहद ओर 
घीमें मिलाय एक-कषं खाय ॐपरसे दूधका भोजन करे तो यह सहल 
ग्रन्थका धारण करनेवाला वाक्पति होता है। २९-३१॥ 


उपदेशः १२. हिन्दीरीकासहित (२५५) 


लिहेज्ज्योतिष्मतीतलं बल्या वचया सह । 

स्तोकं स्तोकं कमेणव यावन्निष्कचतुष्टयम्‌ ।। 

निर्वाति सधुसेवी स्यादब्रह्मचारी कविभेवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

मालकांगनीके तेलको खरटी ओर वचके सहित चारे थोडा २ 
कमस चार निष्कतकं बटढावे । निर्वातस्थानमं रहे शहद चाटे वह्‌ 
ब्रह्मचारी कवि होता है। ३२ ॥। 

सुयस्य ग्रहणे वेन्दोः समन्त्रामाह्रेढ चाम्‌ । 

णतां सघ॒तां भुक्त्वा सप्ताह वाक्पतिभवेत्‌ ।\ ३३ ।। 

सर्य वा चन््रग्रहणमें मन्त्रके सहित वचका वन्दा लावे 1 इसे चूणं 
कर धीक साथ लानेसे एक सप्ताहमे वाक्पति होता है । ३३ \\ 

इत्येवमादि योगानां मन्त्रराजः शिवोदितः। 

जप्त्वायुतं च सिद्धिः स्यात्पक्चात्तरेव भक्षयेत्‌ ।। ३४।। 

"ओं ह हयशश्शोषवागीक्वराय नमः ॥" 

इन योगोको मन्त्रराज ॐ ह ` हयश्ीष वागीऽवराय नमः' शिवने 
कहा है । इस मन्त्रको १०००० वार जपनेसे सिद्धि होती है । पीछे 
इस मन्त्रसेही उक्त पदाथ भोजन करे ।! ३४ ॥। 

धात्रीफलरसंभव्यिं वचाचूर्णं दिनावधि । 

घतेन लहयेन्निष्कं वाक्डुद्धिस्मतिबुदधिकृत्‌ ।\ ३५ ।। 

वचका चूणं आमलकं रसम एक दिन भावित कर एक निष्क ध॒तकं 
साथ चाटनेसेवाणीको शुद्धि ओर बुद्धि स्मरण शविति होती है ।। ३५11 
वचाचूर्णं क्षिपेत्क्षीरे पुनरमंत्रेण मन्त्रितम्‌ । 
भोज्यं क्षीरेण शाल्यन्नं सप्ताहे वाक्पतिभवेत्‌ ।। ३६ ॥\ 


(२५६) कामरत्न दादश 


उक्त संत्रको पढकर वचका चूण दूधके साथ लेनेसे वाक्पति 
होता हे \। २६ ।। 

सप्तमे अष्टमे चव साक्षाच्छूतिधरो भवेत्‌ । 

वचाचूर्णं पीबेरक्षीरघृतः क्षोद्रश्च यत्पुनः । 

सप्ताहक्रमयोगेन लेह्यं स्यात्पुवेवत्फलस्‌ ।। २३७ ॥। 

सात दिन वा आठ दिन इसे सेवन करनेसे वेदका धारण करनेवाला 
होता है, अथवा वचका चूणं शहद ओर घुतके साथ चाटनेसे सप्ताहमे 
बुद्धि तत्र हो जाती है ।। ३७ 1\ 

पुष्याकयोगे संगृह्य उवेताकस्य तु मूलकम्‌ । 

छायाशुष्कं च तच्चूणं सन्त्रेणवाभिसंत्रितम्‌ ।! ३८ ।। 

कषमद्धं पठं वापि प्रातरुत्थाय संपिबेत्‌ । 

'"उॐ महेश्वराय नमः'” अनेन मन्त्रेणाभिसन्त्य पित ॥। 

तक्रंण सपिषा वापि जीर्णान्ते क्षीरभोजनस्‌ ।\ ३९ ।। 

एवं सम्ताहमात्रेण कविभवति बालकः ।\! ४० ।। 

पुष्यनक्षत्रमें वेत आकको जड ग्रहण कर उसे छायामें सुखाय चूणं 
कर एक कषं वा आधे पल प्रातःकाल उठकर ""ॐमहुहवरायनमः " 
इस मंत्रसे अभिमंत्रण कर मट्ठेकं साथ या घीके साथ खावें । यह 
ओषधि पचनेपर दूध भात खावे । एेसा सात दिन खानेसे बालकभी 
कवि हो जाता है ।। ३८-४० ।। 

अथ किन्नरीकरणम्‌ 

हरिद्रा च वचा कुष्ठं पिप्पलो च यवानिका । 

मरिचं सेन्धवं शुण्ठी चेषां चूर्णं तु कारयेत्‌ । 

मधुना सहितं चूर्णं पेषयित्वा शिलातले ।। ४१ । 


उपदेशाः १२. हिन्दीरीकासहितं (२५७) 


दिनैकच खप्तभिश्चैव भक्षितव्यं निरन्तरम्‌ । 

जायते सुस्वरः पुंसां किन्नरः सह गीयते ।। ४२।। 

हलदी, वच, कूठ, पीपल, अजवायन कालीमिचं, संधानोन, 
सोंठ इनका चूणं कर इसे गहदसे मिलाय पत्थरमं पौस सात दिन 
निरन्तर खानेसे किल्नरीके समान कठ होता है ।1 ४१॥1 ४२॥।। 

विभीतकं कणा शुण्ठी सन्धवं त्वक्समं समम्‌ । 

गोमूत्रेण पिबेत्क्ं किन्नरः सह गीयते \\ ४३ । 

बहेडा, पीपल, सोठ, सेधा, तज ये समान भाग के एक वषं गो- 
म्‌त्रके साथ पान करनेसे किन्नरोके साथ गान कर सकता हे यानी 
उनके समान स्वर हो जाता है \) ४२३॥। 

जातीपत्रं कणा लाजा मातुलृद्धदल मधु । 

पलं लेह्यं भवेन्ादः किन्न राधिक एव च ।} ४४॥। 

जाती वृक्षक पत्ते, जीरा, खील ओर विजोर्रोनवूके पत्ते इनको मर्दन 
कर ८ तोल शहदसे चारनेसे किञ्नरसेभी उत्तम स्वर होता है 1\ ४४ ॥ 

देवदारुकणाव्योषं डाताह्वा पत्रकं निशा । 

वचा सेन्धवरशिग्त्थं मूकं पेष्यं समंसमम्‌ ।। ४५ ॥\ 

कर्षकं मधुसर्पिर्भ्यां मासमात्रं सदा लिहेत्‌ ॥। 

कण्ठशुद्धिभवेत्तस्य किन्नरः सह॒ गीयते ।\ ४६ । 

देवदारु, सोंठ, मिर्च, पीपल, जीरा, सौफ, पत्रज, हलदी, वचः 
संधानिमक, सर्हंजनेकी मलो ये सब वस्तु समान भाग लेकर एक कषं 
मधु ओर घृतके साथ एक महीने चाट तो कंठकौ शुद्धि होती है 
किल्नरोके साथ गा सकता है । ४५! ४६॥। 


© 
ॐ 


(२५८) कामरत्न दरादश्- 


शुण्ठी च शकरा चेव क्षोद्रेणसह संयुता । 
कोकिलस्वर एव स्याद्गुटिकाभुक्तिसात्रतः \। ४७ ।। 
सोंठ ओर मिश्च शहदके साथ मिलाय इसको गोलो बनाय सेवन 
करे तो स्वर कोकिलाके समान अच्छा होजाता है ।। ४७ ।। 
आ्रंकं भृङ्ककोरण्टवासा तब्राह्यी वचा तथः । 
वचाचूर्णं समांशेन पलकं वारिणा पिबेत्‌ ।\ ४८ ।। 
मासि मासि चतुदेश्यां कृष्णपक्षे दहिसमप्तकम्‌ । 
गन्धवेसद््ं गानं कोकिलानां स्वरो यथा ।} ४९।। 
अदरख, भागरा, दालचीनी, पीपल, अड़सा, त्राह्यी, कचका चूणं 
ये समान भाग के जलके साथ एक कवं पीदे, पीतेनार महीने २ 
कृष्णपक्षको चतुरदंशीतक चौदह दिन खाय तो गन्धवं ओर कोकिलाकं 
स्वरकं समान गान कर सकता है ॥ ४८ ।)! ४९ ॥। 
निर्गण्डीम्‌लचू्णं तु तितलतेलेन यो लिहेत्‌ । 
कण्ठशुद्धिभवेत्तस्य किन्नरः सह गीयते ।। ५० ।। 
निर्गण्डीकी जडका चूणं तिलके तेलक साथ चाटनेसे कंठको शुद्धि 
होती है किन्नरोके साथ गा सकता है ।। ५० ।। इति किन्नरोकरण ॥। 
अथ चक्षुष्यम्‌ 


वर्षाकाले काकमाची समूला तलपाचिता । 

खादेत्समासतक्चक्षुगं ध्रदुष्टिसमं भवेत्‌ ।\ ५१ ।। 

वर्षकालमें सम्‌ काकमाचौको तेलमं पकावे, इसे एक महीने 
खानेसे गकं समान दृष्टि होती है! ५१ ॥ 





# माघमासि चतुदंदयां 1 इति पाठान्तरम्‌ । 


उपदेशः १२. हिन्दीटीकासहित (२५९) 


शवेतं पुननेवाम्‌लं घ॒तचुष्टं सदाञ्जयेत्‌ । 
जललावं निहत्याशु तन्सूक तु निल्ायुतम्‌ ।। 
अञ्जने चक्षुरोगारच न भवन्ति कदाचनं ।। ५२ ।। 
इवेतपुननेवाको जड घीमें पौसकर सदा आंजनेसे नेत्रोसे जलका 
निकलना बंद हो जाता है । अथवा यही जड दारुहलदीकं साथ नेत्रमं 
आंजे तो किसी प्रकारसे नेत्ररोग नहीं होता है।\ ५२ ॥। 
हिनिश्चा सन्धवं उषं बीजं कारजञ्जक समम्‌ । 
भृद्धोद्रवे्ुतं वापि तिमिरं पटलं हरेत्‌ ।। ५३ ।! 
दोनों हरदी, संधा, त्रिकूटा, करंजके बीज यह्‌ समान भाग लेकर 
अतीसके रसम बत्ती बनाय नेत्रोमें आंजनेसे तिमिर दूर होता है ।५२।। 
शभ्बकं वा वराटं वा दग्धं शुष्कं विचूणितम्‌ । 
अञ्जण्नवनोतेन हन्ति पुष्पं चिरन्तनम्‌ ।। ५४ ॥। 
घोघा या कौडी इन्हं जलाय चूर्णं कर मक्वनके साय नेत्रोमें 
आंजे तो वहत दिनों का फूला दूर होता है 1 ५४ 11 
अजामूत्रेण भूधात्रीभूल पिष्ट्वा च वतिका ॥ ५५ ।। 
नवनीतसमायुक्ता हन्ति पुष्पं चिरन्तनम्‌ । 
अञ्जनान्नाशयेत्पुष्पं क्षोद्र्वा स्वणमाक्षिकम्‌ ॥५६।। 
छागक्ते मूत्रमें भुईआमलेको जड पीस उसको बत्तोको मक्खनकं 
साथ लगानेसे पुराना फूल नष्ट हो जाता है अथवा शहदकं साथ सोना- 
मक्खी मिलाय आंजनेसे फूला नष्ट हो जाता है । ५५ ॥1 ५६ ।। 
मरिचेभंदने रक्ते वर्तो रात्यन्धताञ्जयेत्‌ । 
जयन्ती वाभया वाथ घष्ट्वा स्तन्येनिशान्धहत्‌ । 
शोणितं चमंकोपं च सांसर्वाद्ध च नाशयेत्‌ ।\ ५७ 


(२६०) कामरत्न दरादल- 


कालोभिचंकं साथ चीनेको मर्दन कर बत्ती बना लण्छते तो 
नेत्रोका रतौधा दूर होता है अथवा जयन्ती वा हरडको पौल लवं 
तो रतौधा दूर होजाता है । रुधिर विकार चर्मकोप ओर सांसवृद्धि 
भी इससे दूर होती है ।। ५७ ॥। 

कृषणाजस्य च मां सान्तः पिप्पलीं मरिचं क्षिपेत्‌ ।! ५८ ।। 

कारयित्वा घते पच्याद्घरिकान्ते तमुद्धरेत्‌ \ 

मध्याज्यस्तन्यस पिष्टं रात्यन्धहरमजञ्जनमस्‌ ।! ५९ ।। 

काले बकरेकं मांसमे पीपल ओर कालोमिचं डाले । फिर एक 
घडी तक घीसे पक्राय उसकी वरिका बनावे । उसे शहद घी या 
स्त्रीकं दधसे पीस लगाव तो रतोधा दूर हो जाता है ।५८।।५९॥। 

अजापित्तगतं व्योषं धूमस्थाने विशोषयेत्‌ \ 

चिरविल्वरसघेष्टं रात्र्यन्धहरमञ्जनम्‌ ।! ६० 

बक रीके पित्तम रखा हआ सोठ मिरच पीपल इनको धूमस्थानमं 
सुखावे ! करजकं रसम इसे घिसकर लगावे तो रतोधा दरूरहो जात 
है ।। ६० ॥। 

घतेन पुष्पं मधुनाश्नुपातं तलेन कण्ड्‌ तिमिरं 

जलेन । राज्यन्धकं काल्जिकया निहन्ति *पुननवा 

नेत्रपुननवङकरी ।। ६१॥। 

पुननंवाको घतसे लगावे तो ्ूला, शहतसें अभरुपात, तेलसं 
खुजली, जसे तिमिर, कांजीसे रतौधा दुर होताहै । पुननंवा नेत्रोको 
फिर नवीन कर देती है । इसमें इवेतपुननेवा लेनी ।। ६१ 1! 





# अत्र उवेतपुननंवा ग्राह्या । 


उपदेशः १२. हिन्दीटीकासहित (२६१) 
चन्द्रोदया वटी 


हरीतकी वचा कुष्ठ पिप्पली सरिचानि च। 
विभीतकस्य मज्जा च शंखनाभिमनर्शिला ।\ ६२ ॥ 
सवेमेतत्समं कृत्वा गव्यक्षौरेण पेषयेत्‌ ।! 
नाश्येत्तिमिरं कण्ड्‌ पटलान्यबुदानि च ।\ ६३ ।। 
अपि द्िर्वाषिकं पुष्पं मासंकेनेव नाशयेत्‌ ।। 
अधिकानि च मांसानि यश्च रात्रौ न परयति ॥। ६४ ॥। 
लतिश्चन्द्रोदया नाम नृणां दृष्टिप्रसादिनी । 
छायाशुष्का वटी कार्था नाम्ना चन्द्रोदया वटी ।\६५ ॥। 
ह रड, वच, कूठ,पीपल, कालोभिचं, बहेडको मींगी, शखनाभि,मन- 
शिल यह सबको बराबर के गोकं दधसे पीस लगावे तो तिमिर,अर्वंद, 
दो वषका षूला जो नेत्रम अधिक मांस बढजाता है तथा जो रात्रिमं 
नहीं देता हि ये सब रोग एक समासमं अवय नष्ट होजाता है । 
मनुष्योकौ दृष्टिको शुद्धे करनेवाली इस वटीको छायामें सुखाकर 
मनुष्यको प्रयोग करनी चाहिये ।। ६२-६५ ।! इति चनद्रोदयावटी । 


यस्त्रेफलं चूणमपथ्यवज्यं सायं समहनातिः हवि- 
मधुभ्याम्‌ । सम्युच्यते नेत्रगतविकारभत्ययंथा 
क्षीणधनो मनुष्यः ।। ६६ ।। इति चक्षुष्यम्‌ ।। 

जो मनुष्य त्रिफल्कं चूणको सध्या समय घृत ओर शहदके साथ 


खाता है उसको नेत्रविकार एेसा छोड देता है जसे धनहीन पुरुषको 
नौकर छोड जाते हं । ६६ ।। इति चक्षुरोगनिवारण ।। 


(२६२) कामरत्न दादश - 


अथ कणस्य वधिरत्वनारनम्‌ 


शिखरिक्षारजलेन तत्करृतकल्केन साधितं तिखजम्‌ । 

अपहरति कणनादं बाधियं चापि पुरणात्‌ \! ६७ ॥ 

चिरचिरेके खारयुक्त जलसं वा इसीके साथ तिलके तेलका कल्क 
कर कानोमं डाले तो बधिरता नाश होती है ।। ६७ ।। 

दशमूलीकषायेण तलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 

एतत्कल्कं प्रदायेव बाधियं परमौषधम्‌ ।।६८ ।। 

^ देशम्‌लकं काढेको एक सेर तेलमें पकावे जब तेलमात्र रहुजाय 
तो उतारे । कणंबधिरता नाश करनेकी यह्‌ परम ओषधी है \।६८।। 

नीलीब्रध्नरसस्तलं सिद्धकाल्जिकसंयुतम्‌ । 

कदुष्णपूरणात्कणं निरशेषक्ृमिनाश्नः ।। ६९ ॥ 

नीलो, आक वेक्षकी जड कांजीमें मिलाकर तेलमे पकाय गछ 
गरमा गरम कानमे पूणं करनेसे सब कृमि नाह होजाते हं ।\ ६९ ॥ 

दन्तेन चवेयेन्म्‌ल >‹नन्द्यावत्तपलाशकम्‌ । 

तन्नालोपुरिते कणं ध्रुवं गोमक्षिकाञ्जयेत्‌ ।\ ७० ।॥। 

धव, सोनामक्खी ओर पलाज्ञकी जड इनको दातोसे चबानेसे वा 
उसका रस कणमे पूरित करनेसे ग्मेमक्षिका दूर होती है (कहीं तगर 
ओर ढाकको चबाना लिखा है) 1 ७०।। 

ताम्बूलभक्षणं कृत्वा तत्र॒ सन्दापयेद्‌ बुधः । 

तत्र स्थितास्तु कृमयो नाशमायान्ति निर्चितस्‌ ।।७१।। 


% बेल, सोनापाठा, कमारी, पाठक, अरणी, सरवन, पिठवन, छोटी कटेरी 
आर गोखरू ये दशमूलहं। > तगरं च पलाशकम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


उपदेशः १२. हिन्दीरीकासहित | (२६३) 


तांबूल भक्षण कर सेचन करे तो कानके कृमि अवहय नाक्ञ हो 
जाते हं ।\! ७९१ ।। 

मूषलो नाकु ची चूणं खादेद्‌ बाधियेज्ञान्तये । 

मनः शिलापाभार्गोऽथ मूलं चूणं मधुप्लृतम्‌ । 

भक्षयेत्कषेमान्नं तु बधिरत्वप्रश्ञान्तर्यं ।\ ७२ ।। 

मूषलो ओर बाक्‌ चौका चूणं लानेसे बधिरता ना हो जाती है । 
लैनशशशिल अपामागंके मूलका चूणं इनको शहतमं मिलाकर एक 
कर्मान्न खानेसे बहरापन शान्त हो जाता है ।\ ७२ ॥। 

लशुनामलकं तालं पिष्ट्वा तले चतुर्गुणे ॥\ ७३ ।। 

तेकाच्चतुर्गृणं क्षीरं पाच्यं तलावरेषितम्‌ । 

तत्तकं निक्षिेत्कणें बाधियं च विनाशयेत्‌ ।1 ७४ ।। 

लहसन, आमला, हरताल इनको पीसकर इससे चौगुना तेल ले 
तेलसे चौगुना दूध डालकर इसको पकावे । जब रस जल जाय तेल 
मात्र रहजाय तब उतारलेवे, इस तेलको कानमे डालनेसे बहरापन 
शान्त हो जाता है ।1 ७३ 1} ७४ ॥! 

अथ कर्णपालीवद्धनम्‌ 

सिद्धार्थं बहती चव ह्यपामागं समं समम्‌ । 

छागी क्षीरः प्रलेपोऽयं कणेपालो विवद्धयेत्‌ ।। ७५ 1) 

सफेद सरसों, कटेरी, चिरचिटा इनको समान भाग लेकर चूणेकर 
बकरीके दूधसे केष करे तो कणपाली बढती है 11 ७५ ॥। 

मूषलोकन्दचूणं च महिषीक्षीरसयुतम्‌ । 

लोडयेस्स्निरधभाण्डे तु धान्यराशौ निवेशयेत्‌ । 

सप्ताहादत्थिते लेप्यं कणंपाली विवद्धंते ।\७६।१ 


(२६४) कामरत्न दादश- 


मषोकन्दका चूण कर भंसके दूधके साथ बरतनमें मिलाय 
धान्यराशी मं धरे । फिरसात दिनम निकाल लेप करनेसे कर्णपाली 
बढतो हे ।। ७६ ।। 

ग्‌ ज्जामूलकृतं चूणं महिषीक्षौ रसंय॒तम्‌ ।\ ७७।। 

श्रुतं दधि ततः कुर्यान्निवनीतं तद्ुनम्‌ । 

कणयोलंपये्चित्यं वद्धयेच्नात्र संशयः ।} ७८ 

चौटल्ीकी जडका चूणं कर उसमें दूध मिलाय दही जमाय उसका 
मक्खन निकालकर कानों पर लष कर तो कणपाली बढती है।1७७।७८ 

अश्वगन्धा वचा कुष्ठ गजपिप्पलिका समम्‌ । 

मह्िषीनवनीतेन कपात्कर्णो विवद्धतें ।\ ७९ ।। 

असगन्ध, वच, कूठ, गजपीपल इनको भंसके सक्खनकं साथ 
भिलाय केप करनेसे कान बढता ह।। ७९ ॥। 
 वराहोत्थेन तेन केपः क्णदिवधंनः । 

चमचटकस्य रक्तेन केपात्कर्णो विवद्धं ।। ८० ।\ 

ब राहुके तेका कानों पर केप करनेसे कान बढता है अथवा चम- 
चटकं चिडियेका रक्त रेप करने से कणवृद्धि होती हे ।। ८० ॥ 

अथ दन्तद्टढीकरणम्‌ 

यमचिञ्चाजयापुद्कामल वा हयमारजम्‌ । 

चदन्ता दृढायन्ते प्रत्यहं दन्तधावनात्‌ ॥ ८१ ।। 

इमलो, जयन्ती, शरफोंका, कनेरको जड इनसे रोज दन्तधावन 
करनेसे कंसे भी दांत हिल्ते हों सो दृढ होजाते हं ।। ८१ ॥। 

तास्रपात्रे क्षणं पाच्यमभया चणकं मधु । 

पिष्ट्वा च गुटिका कार्या दन्तधर्ा कृमीन्‌ हरेत्‌ ॥। ८२ । 


उपदेशः १२. हिन्दीरीकासहित `. (२६५) 


हरडका चूणं ओर शहद इनको तांबकं पात्रमे क्षणमात्र पका 
गुटिका कर दांतोमें धारण करे तो दांतोके कृमि नष्ट होते हं ।। ८२ ॥। 

दन्तर्धर्य स्न॒हीमलं कृसिनाश्ञं करोत्यलम्‌ । 

काशं घुतसंपक्वं धायं दन्तं व्यथापहम्‌ 1! ८३ ॥! 

थूहरकी जड वा कसीसको जड दांतोमं धारण करनेसे कृमि 
नाश होजाते हं । कसौसको घृतम पकाकर दांतोमें धारण करनेसे 
दांतोको व्यथा दूर होती है ८३ ॥। 

विश्ालयोः पल चूण तप्तलोहे परिक्षिपेत्‌ । 

तद्धसस्पृष्टदन्तानां कौटपातो भवन्त्यलम्‌ ।1 ८४ ॥ 

इन्द्रायण ओर महन््रवारुणीका चूणं एक पल तप्त लोहेपर डाल 
दे । उसका धुआं. छृतेही दांतोकं कोडा मरजाते हं 11 ८४ ॥\ 

जातिकोरकपत्रं च चवयेत्‌ प्रातरुत्थितः । 

स्थिराः स्युङचकिता दन्तास्तत्काष्ठरदेन्तधावनात्‌ ८५।। 

प्रातःकाल उठकर जातौ ओर.ककोल मिचंके पत्तोको चावे तो 
हिते हए दांत स्थिर हो जाते हं । इन्हीं वृक्षोको दंतौन करे ।। ८१६) 

गुजामूलं तु कर्णाभ्यां बद्धं दन्तकृमिप्रणुत्‌ । 

त्रिसूतं रौप्य मेकं तु जम्बीररसमदितम्‌ । 

जम्बीरफल मध्यस्थं वस्त्रबद्ध्वात्र्यहं पचेत्‌ ।। ८६ ।। 

क्षी रमध्ये समुद्धत्य गुटिकां तां ततः पुनः । 

भावितं भानुदुग्धेन तालकं सृक्ष्मपेषितम्‌ 1 ८७ ।। 

तन्मध्ये गुटिकां क्षिप्त्वा वस्त्रे बद्ध्वा दिनत्रयम्‌ । 

मधुभाण्डगतं परचादुद्धता चास्यधारिता 

घषणाच्चलितान्‌ दन्तास्तत्क्षणात्कुरुते दृढान्‌ ।! ८८\। 


(२६६) कामरत्न द्रादल- 


चौटलोको जड कानोमं बांधनेसे दांतके कोड नष्ट होजाते ह \। 
एक रूपयेभर पारा जम्नीरीके रसमं भदित करे, फिर उसे जस्बीरी 
नींबूमं रख वस्त्रमं बांध तोन दिनतक दूधमे पकावे फिर उसे निकाल 
गुटिका करे । इसे काली भिच, आकका दूध ओर हरतालसे सूक्ष्म 
पीसकर गुटिका बनाय वस्त्रमें तीन दिन बांध रक्खे, फिर शहतके 
पात्रमे रक्खे । फिर इसको निकालकर दांतोंमं धिसे तो हिलते 
हए दांत दृढ हो जाते हं ।। ८६-८८ ॥ 

तालकं भानुदुग्धेन दिनमेकं विसरदयेत्‌ । 
तद्गभरसहोमोत्थां पिडिकां तारसंयुताम्‌ ।\८९।। 
जम्बीरफलमध्यस्थां दोलायन्त्रे त्यहं पचेत्‌ ।\९०।। 
तेलक्षौद्रयुते भाण्डे समुद्धत्य विधारयेत्‌ ¦ 

दन्तरोगान्‌ हरेत्सर्वान्‌ घषणाच्चलिता दृढाः ।\ ९१ ॥ 
हुरतालको आककं दूधमें एकं दिन खरल करे, फिर उसको 
पारेकं साथ पिंडी करके एक स्थानम रक्खे ओर जम्बीरीके फलके 
बीचमं रखकर तीन दिन दोायन्त्रमं पचावे । फिर तेल ओर शहद 
मिलाय इसको बरतनमें रख छोड । इसको मलतेही सम्पूणं दातोके 


रोगोको दूर करता है ।। ८९-९१ ।। 


चलहुन्तस्थिरकरं कायं बकूलच्वेणम्‌ ।, 

बकुलको चबाना दांतोको स्थिर ओर बलयुक्त करता है।। 
बकुलस्य तु बीजं तु पिष्ट्वा कोष्णेन वारिणा । 

मुखे च धारयेद्धीमान्‌ दन्तदाढयं करं परम्‌ । ९२ ॥। 
बकुल (मौलसिरी) के बीजको कुछ गरम पानीकं साथ पीसकर 
बुद्धिमान्‌ धारण करे तो दांत दृढ हो जाते हं ।। ९२ ।। 

बकुलस्य त्वचा क्वाथमुष्णं वक्रेण धारयेत्‌ । 


उपदेशः १२. हिन्दीटीकासहित (२६७) 


दृढाः स्युरर्चाता दन्ताः सप्ताहान्नात्र संशयः ।\९३ ॥। 

बकुल (मौलसिरी) कौ छालका क्वाथ गरम गरम मुखम धारण 
करनेसे हिलते हुए दांत सात दिनमें दृढ होजाते हं । इसमें सन्देह 
नहीं \\ ९३ ।\ इति दन्तद्ढीकरणम्‌ ।। 

अथ गण्डमाङानिवारणम्‌ 

ककन्धुकोलामलकश्रमाणेः कक्षांसमन्यागलवंक्ष- 

णेषु । सेदःकफाञ्यां चिरमन्दपाकंः स्यादगण्डमाला 

बहुभिर्च गण्डः ।। 

कोखमं, कन्धोमें अथवा खवोमें, नाडकं पीछे मन्यानाडीमं, 
गलेमं तथा वंक्षण स्थानम मेद ओर कफसे छोटे वेरकं समान या 
नडे बडे बेरके समान बहुतसौ गाठे उत्पन्न हो उनको गण्डमाला 
कहते हं, ये गाठं बहत दिनों मे थोडे थोडे पकते हं ।। 

काञ्चनारत्वचः क्वाथः शुण्टोचूणन संयुतः । 

माश्िकाढचः सकृत्पीतः क्वाथो वरुणम्‌लकः । 

गण्डमालां हरत्याशु चिरकालानुबन्धिनोम्‌ 1\ 

कचनारको छलका क्वाथ बनाकर उसमं सोठका चूणं डालकर 
पीवे तो एकही बारमें गण्डमाला नष्ट होती है । वरनाको जडका 
कवाथवबनाय उसमें शहद डालकर पीवे तो एकही बारमं बहुत दिनो को 
पुरानी गडमाला तत्काल नष्ट 
होती है ।। इस यन्त्रको गोरोचन 
ओर लाल चन्दनसे भोजपत्रपर [ह 
लिख ( रोगीके नामदेवदत्तस्थानमें 
किखकर) रोगीके कठमे बांधे तो गण्डमाला (कण्ठमाला) 
दूर होती है।। 





(२६८) कामरत्न द्रादर- 


अव जाहास्करणम्‌ 


ब्रध्नकनापि वृक्षस्य पीठं कृत्वा शनः स्थितः । 
योऽसौ भक्ते घतः सादं मोजनं भीमसेनवत्‌ ।\९४।। 
आकके वृक्षका पीढा कर शनः शनं: उसपर बेठ घतके सहित 
भोजन करे तो भीमसेनके समान भोजन करेगा \! ९४८ ।। 
‰संध्यायामा खवृक्षस्य कत्तव्यमभिमंत्रितम्‌ । 
प्रातः पुष्पाणि संगृह्य मालां शिरसि धारयेत्‌ ।। 
कौपीनं संपरित्यज्य भुङक्तेऽसौ भौमसेनवत्‌ ।! ९५ ।। 
संध्याके समय आमकं वुक्षको अभिमंत्रित कर प्रातःकाल उसक 
मौरको माला शिरपर घारण करं । (कहीं प्लक्षका अभिमत्रण कहा 
हे ) कौपीन त्याग भोजन करनेसे बेठे तो भोमसेनके समान भोजन 
करे ।। ९५ ॥। 
उद्श्नांतपत्रमादाय कपिला इवानदन्तकस्‌ । 
कटचामेव दयं बद्ध्वा भुङःक्तेऽसौ भीमसेनवत्‌ ।\९६।। 
मूषकपर्णकि पत्तोको रेणुका उवानदन्त इनकं साथ कमरमं बाधे 
तो भीमसेनकं समान भोजन करं । ९६ ॥। 
गृहीत्वा मन्त्रितान्‌ सन्त्री विभीततरपत्लवान्‌ । 
आक्रम्य दक्षिणां जडघां विश्ञत्याहारमुग्भदेत्‌ ।९७ ॥ 
मंत्रका जाननेवाला मन्त्रपूवंक बहृडकं पत्तेको दहिनौ जांघसे 
आक्रमण कर ग्रहण करे अर्थात्‌ जांघके तले रखकर भोजन करनेसे 
बीसगुना भोजन करनेवाला होता है ।। ९७ ॥ 





# सन्ध्याया प्लक्ष इति वा पाठः । 


उपदेशः १२. हिन्दीरीकासहित (२६९) 


“उनम: सर्वभूताधिपतये ग्रस २ शोषय २ भेरवी 

आज्ञापयति स्वाहा \'' उक्तयोगानामयं मन्त्रः ।। 

मर>-' ॐ नमः सवेभूताधिपतये ग्रस २ गोषय २ भेरवी आज्ञा 
पयति स्वाहा ' उपरोक्त योगोकरा यह्‌ सन्त्र है । 

अधरं कृकलासस्य शिखास्थाने विबन्धयेत्‌ । 

वायुपुत्र इवाञ्च्मसौ भुङ्क्ते न संशयः !। ९८ ॥। 

८ ॐ नाभिवेगेन उ्वेशी स्वाहा ।1 "' 

गिरगटके अघरको श्िखास्थानमं बांधनेसे भीमसेनकं समान 
भोजन करता है, इसमे सन्देह नहीं '' ॐ नाभिवेगेन उवंशौ स्वाहा ” 
यह मन्त्र है 1) ९८ ॥। इति आहारकरणम्‌ 1! 

अधानाहार्करणम्‌ 

अन्त्राणि कृकलासस्य मज्जां कारञ्जनीजकाम्‌ 

पिष्ट्वा तद्गुटिकां कुर्यात्‌ त्रिलोहेन तु वेष्टिताम्‌ ॥९९।। 

तां वक्रे धारयेद्यस्तं क्षुत्पिपासा न बाधते ।। 

८ ॐ ॐ सांसांश्ञरीरमम्‌तमाकषय स्वाहा ॥" 

गिरगटकौ अन्त्र ओर करजकं बीजोको मगो पीसकर उसको 
गुटिका बना चांदी सोने अथवा तवेमं मढाकर मुखम धारण करनेस 
भख ओर प्यास नहीं लगती है “ॐ सांसांशरीरममृतमाकषय 
स्वाहा ' ।! ९९ -11 १०० ।। 

पदयबोजमहाशाली छगीदुग्धेन पाचयेत्‌ । 

साज्यं च पायसं भुक्त्वा हादशाह्‌ क्षुधापहम्‌ \\! १०१ ॥। 





शांचां इति वापाठः। 


(२७०) कामरत्न दरादश- 


कमलगटको गिरी महाशालिचावल इनको छागीके दधसे पकावे । 
घृत सहित वहु खीर खाय तो बारह दिनतक भूख नहीं लगती है ।\ १०१ 

उदुम्बरस्य जम्बीरगालिशिम्बीशिरीषजस्‌ । 

बीजं संचृण्ये चाज्येन भुक्त्वा पक्षं क्षुधापहस्‌ \\ १०२ ।। 

गूलर, जम्बोरी, शाक्िचावल, शिम्बी, शिरहकं नौज इनका चूणं 
कर घीके साथ खानेसे पन्द्रह दिन भूख नहीं लगती हे ।\! १०२ ।। 

उदुम्बरफलं पक्वमिडगुदीतेलभावितम्‌ । 

भुक्त्वा समास क्षुधां हन्ति पिपासां च न संशयः ।\ १०३।। 

गृलरका पक्का फल इगुदीकं तेलमे भावित कर खानेसे एक महीने- 
तक भूख ओर प्यास नहीं लगती है । इसमं सन्देह नहीं ।। १०३ ॥। 

अपामागस्य बीजानि त्वर्वर्ज्यानि प्रपाचयेत्‌ \ 

पायसं छागलीक्षीरभुक्तं मासक्षुधापहम्‌ \।! १०४ ।। 

ॐ नसो भगवते रुद्राय अमृताकमध्ये संस्थि- 

ताय सम शरीरे अमतं कुर कुरु सः स्वाहा" 

उक्तयोगानामयं मन्त्रः ।। १०५ ।। 

अपामागंके बीजोका छिलका दूर कर बकरीके दूधमें पकाय इसकी 
खीर बनाय खानेसे एक महीनेतक भूख नहीं लगती ।। † ॐ नसो भग- 
वते रुद्राय अमृताकमध्ये संस्थिताय मम शरीरे अमृतं कुरु कुरु सःस्वाहा 
उपरोक्त योगका यह्‌ मन्त्र है ।\ १०४।।१०५।। इत्यनाहारकरणणम्‌ ।। 

अथ पादुकासाधनम्‌ । 
अश्वनाकागुलीतरः पेषयेच्छवेतसषपम्‌ । 
तल्लिप्तपादहस्तस्तु योजनानां शतं ब्रजेत्‌ ।। १०६ ।। 


उपदेशः १२. हिन्दीरीकासहित (२७१) 


अरवनाल, अंगुलीका तेल इनकं साथ इवेत सरसों पौसं उसको 
हाय पैरोमे सस्यक्‌ लपेटकर सौ योजन जा सकता है 1\ १०६ ।। 

अडःकोलस्य तु मलं तु तिलतलेन पाचयेत्‌ । 

पादौ तु जानुषयन्तं लिप्त्वा दूराध्वगो भवेत्‌ ॥! १०७ 11 

अंकोलके जड तिलके तेलमें पकावे उसको जघापयन्त केष करे 
तो मनुष्य बहत दूरतक जासकता है ।। १०७ ।। 

^“ ॐ द्धी नसः ॐ नमङ्चंडिकाये गगनं गगनं 

चाख्य चाल्य वेशय हिलि २ वेगवाहिनीह्ीहीं 

स्वाहा \” उक्तयोगद्यस्यापसेव मन्त्रः \। 

' ॐ नमरचंडिकाये गगनं २ चाक्य२ वेशय हिलि २ बवेगवा- 
हिनी हीं ह्रीं स्वाहा ' उक्त योगोका यह मन्त्र है ।\ 

काकस्य हदयं नेत्रे जिह्वा चेव मनदिशिलाम्‌ । 

गैरिकं सिन्धजं चव अजामारी च मालती ।॥ १०८ ॥ 

समं रुद्रजटा चव विदार्या सह पेषयेत्‌ ! 

ततिकलप्तपादः सहसा सहं योजनं ब्रजेत्‌ ।\ १०९ ॥! 

वलीपलितनिमुक्त यावदाभूतसंप्लवम्‌ ।\ ११० ।। 

काकका हदय, दोनों नेत्र ओर जिह्वा, मनशिल, गेरू, संधानोन, 
शूक शिम्बी, मालती इनके समान रद्रजटा, विदारीकन्द इन सबको 
पीसकर उसको हाथ परमं लपेटकर सहस्र योजन दूर जा सकते हं । 
वलीपलितसे निर्मुक्त होकर प्रल्यतक विचरण करेगा 11 १०८-११०। 

ॐ नसो भगवतं रुद्राय नमो ह रितगदाधराय 

त्रासय २ क्षोभय २ चालने २ स्वाहा 11 


( २७२) कामरत्न दादश 


काकजिह्वा ब्रह्मचारी गुडलोहेन वेष्टयेत्‌ । 

मुखे प्रक्षिप्य गच्छन्ति योजनं शतमेव च ।) १११।। 

आगच्छन्ति तदा तूणं ते नरा नात्र संशयः ।। ११२॥ 

"' ॐ नमो भगवतें दद्राय नमो हरितगदाघराय तऋसय र क्षोभय 
चालने २ स्वाहा " काकजिह्वा, मारगी, यड इनको लोहसे वेष्टित कर 
मुखम डालकर सौ योजन जा सकते हौ ओर बहुत शीघ्र आसकतें 
हं इसमें सदेह नहीं ।\ १११ ।\! ११२ ॥। 

अडकोलतलसंपिष्टां उवेतसषपलेपिताम्‌ । 

पादुकामष्ट्‌ चर्मोत्थां समारुह्य शतं व्रजेत्‌ ।\ ११३ ।। 

अकोलकं तेल ओर सरसोके तेलसे ऊंटकं चसक पादुका लेपन 
कर उसपर चढ सौ कोस जा सकता है ।। ११३ ।।इति पादुकासःधन । 








अनावृष्टिकरणयंत्रम्‌ 
दो ईटे संपुटकर उसपर उमशानको ५ 9 
अंगारसे इस यंत्रको लिखकर स्थापन कर ६ गिन 
देवे । यह यंत्र मेघोको स्तंभन कर देता > स्वाहा ए 
है, इससे अनावृष्टि हौजातौ है ॥ ०--------9 
अनावृष्टिहरणम्‌ 


' ह्व. हीः (अथवा) हुं शीं हं इमं मन्त्रं जल- 
मध्ये प्रविद्य यदि जपेत्‌ तदा अनावृष्टि हरति । 
महावृष्टिभ॑वति ॥। 

इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्नं काम्यसिद्धचादिकरथनं 


नाम दादशोपदेशः ।। १२ ॥। 
८ श्रीं हुं" इस मत्रको जके मध्यमं खडा होकर जपे तो अना- 


उपदेशः १३. हिन्दीटीकासहित (२७३) 


वृष्टि जाती रहतो है महावृष्टि होती हे \1 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्ने पंडितज्वालाप्रमादमिश्रकृत- 
भाषाटीकायां काम्यसिद्धचादिकथनं नाम द्ादगोपदेशः ।। १२ ॥। 


त्रोदलोपदेशः 
अथ निधिदश्कमजञ्जनम्‌ । 


अञ्जनानां तु सर्वेषां मन्त्रं साध्यमघोरकम्‌ । 


चिना मन्त्रेण विद्याहच नाकयन्ति पदेपदे । १ 11 

सव अंजनोमें अघोरमंत्र साधन करना उचित है । विना मंत्रक 
पद पदमे विद्या नष्ट होती है।। १॥।। 

&अस्विकायन्त्रमात्रित्य जपेदष्टहससरकम्‌ । 

ततः सवेविधानानि सुसाध्यानि च प्रारभेत ॥\ २ ॥1 

अंविकामूतिके आश्रित होकर आठ सहस्र जप करे तो सब 
निधि उसको सुखपूर्वक विदित हो जायगी ।\ २।। यह चन्दनकपूर 
लेप देकर दर्भाक्ुर मूख नाम यन्त्र लिखकर वल्याकार करे ` ॐ 
सिद्धो लि नम: ॐ शं सो लि नमः ॐ यंजश्ञो लि नमःॐ कं को 
लि नमः ४ ॐ खिद खिद विन्द विन्द जोलोनमहानमद २ महा घधरण- 
वणने नमः सवं ध घरण मड ५९ हृ हन ह हणी ] < 
तो रोमा धरण ॐ हीं अभ्बिकं ॐ हं ¦ 


५ च, ह ~. (= च्चये; ठे ५.2 ल्ल 
अंबिके नमः "इति यंत्रमध्ये लिखित्वा ॥ ॐ ही ओ €। 


परचात्‌ "ॐ अम्बे अम्बारे अम्बिके ८: मः > 
च ( अद्य ॐ द्री अभ्निके नमः 


अवतारय ठः ठः स्वाहा' इस मंत्रसे छा ्् 


(३६०००) छत्तीस सहस्र जपनेसं 1 
सिद्धि होती है,फिर जपकर २१ चमे व 


# यक्षिणामूतिमाश्रित्य इति पाठान्तरम्‌ । 


(२७४) कासरत्न त्रयोदश 


लीके फूल यन्त्रपर अभ्बिकाकी मूतिपर रक्खे तो दीपे प्रसन्नमुखी 
दीखती है कुमारीके मुखसे अम्बिका देवी शुभाज्ुभ कहती है, फिर 
अभम्निकेदेविद्धं ह. ह्ींक्षौय्‌ं क्लीं पढकर विसजन करे। 

ॐ बहुरूपं विश्वरूपं विद्याधरमहेश्वरम्‌ । 

जपाम्यहं महादेवं सवेसिद्धिप्रदायकम्‌ ।। ३ ।\ 

‹ ॐ बहुरूप विरवरूप विद्याधर महेऽवर' सब ॒सिद्धिके देनेवाले 
महादेवका मं जप करता हु । ३ ।। 

ॐ नमो रुद्राय रुद्ररूपाय नसो बहुरूपाय नसो 

विक््वरूपाय नमो विहवात्मने नमः तत्पुरुषयक्षाय 

नमो यज्ञरूपाय नम एकस्मं नम एकाय # नम एक 
रोरवाय नम एकयक्षाय नस एकंक्षणाय नसो 
यक्षाय नमो वरदाय नमःतुदतुद स्वाहा \'' 
सोपवासो जितेन्द्रियोभत्वा महश्पजां कृत्वा इमं 
मन्त्रं जपेत्‌ ततः सिद्धिभंवति ।। 

ॐ नमो रुद्राय स्द्ररूपाय नमो बहुरूपाय नसो विहवरूपाय नमो 
विहवात्मने नमः तत्पुरुषयक्षाय नमो यक्षरूपाय नम एकस्मे नम 
एकाय नम एकरौरवाय नम एकयक्षाय नम एकक्षणाय नमो यक्षाय 
नमो वरदाय नमः तुद तुद स्वाहा ' उपवास रहकर जितेन्द्रिय हो 
शिवकी पजा कर इस मंत्रको जपनेसे सिद्धि होती हे ॥। 

कज्जलानां पातनाथे ग्राह्यो यत्नेन पावकः । 
दीक्षितस्य गृहे श्रेष्ठं चितायां तु विशेषतः । 

„५ रजकस्य गृहद्रापि तस्करस्य गृहाच्च यः ॥ ४ ॥। 





 एकरोमाय नमो वा पाठः । > तक्षकस्य गृहच्चापि इति वापाठा । 


उपदेशः १३ हिन्दीरीकासहित (२७५) 


काजरके पारनेको यत्नपूवेक अग्नि ग्रहण करे । दीक्षितके घरको 
अग्निश्रेष्ठ है वा विशेष कर चिताग्नि उत्तम है अथवा धोबीकं 
धरसे वा चौरकं यहांसे लावे ॥। ४ ।॥। 
“ॐ ज्वलितविदयुद्ध्‌माय स्वाहा" ।। अयमग्नि- 
ग्रहणमन्त्रः । वा ज्वलितविद्युते स्वाहा ” ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय बन्धबन्ध श्रीपतये स्वाहा । ” 
अनेन मन्त्रेण वतिमभिमन्त्रयेत्‌ ।। "ॐ नमो 
भगवते सिद्धसाधकाय ज्वल २ पच २ पातय २ 
बन्धय २ संहर २ दशेय २ निधि नमः।1" 
अनेन दीपं ज्वालयेत्‌ । “ ॐ ए मन्त्रः सवसिद्धेम्यो 
नमो %#विहवेभ्यः स्वाहा ।1'' अनेन कल्जलं ग्राह्यम्‌ । 
ॐ कालि कालि महाकालि रक्षेदमञ्जनं नमो 
विश्वेभ्यः स्वाहा ।'' अनेन मन्त्रेण यत्किञ्चिदंञ्जन- 
दरव्यमभिमन्यत्रयेत्‌ 11"ॐ सवे सवंहिते क्लीं सवं सवं- 
हिते सर्वौषधि प्रयाहि ते।॥ विरते नमोनमः 
स्वाहा ।। ” अनेन मन्त्रेणाञ्जनयोग्यां म्‌लिकाम- 
भिमन्त्रयेत्‌ । आदौ कवलहेमशालाकया नेत्रमञ्ज- 
यित्वा ततस्तयव शलाकया अजञ्जनद्रव्यमञ्जयत्‌ ।। 
अञ्जयित्वाञ्जनं पहचात्सप्तधारस्य पत्रकम्‌ । 
बन्धयेत्‌ प्रतिनेत्र तु अच्छिद्र तदधोमखम्‌ |! ५1) 
ॐ ज्वलितविद्यद्धमाय स्वाहा 1" यह्‌ अग्निग्रहुणका मंत्र है 1 
८ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धरधर बन्ध बन्ध श्रीपतये स्वाहा 
# विच्चेभ्यः इति वा पाठः । 


(२७६) कामरत्न त्रयोदश- 


मत्रसे बत्तीको अभिमंत्रित करे । ' ॐ नमो भगवते सिद्धसाधकाय 
ज्वर २ पच २ पातय २ बन्ध २ संहर २ दशेयदशय निधि नमः। 
इस मत्रसे दीपक जलावे । ' ॐ ए मत्र: सवंसिद्धेभ्यो नसो विद्देभ्यः 
स्वाहा' इस मत्रसे कज्जल ग्रहण करे । “ ॐ काकि कालि महाकालि 
रक्षेदमंजनं नमो विहवेभ्यः स्वाहा ' इस संत्रसे अजन द्रव्यको अभिम- 
त्रित करे । “ ॐ सवं सर्वहिते क्लीं स्वे सविते सर्वाषधी प्रियाहि ते 
विरते नमो नमः स्वाहा ' इस मंत्रसे अंजन योग्यवतिको अभिमेत्रित 
करे । प्रथम सुवणशलाकासे नेत्रोको आंजकर उस शलाकासे अंजन 
द्रव्यको अभिमंत्रित करे । इस प्रकार अंजनको आंजकर सातधारकं 
पत्रको प्रतिनेत्रको अच्छिद्र ओर अधोमुख बंधित करे। ५ ।। 


तस्योपरि सितं वस्त्रं पटजं चापि बन्धयेत्‌ । 

नाञ्ज्यादधिकहीनाडगं उवदष्टं चाग्निदरधकम्‌ ।\६।। 

उसके ऊपर सम्यक्‌ प्रकारसे रक्खे हुए इवेतवस्त्रको वेष्टन कर 
वा रेशमीवस्त्रको बांधे । ओर उस अंजनको अधिक ओर हीन 
अगवालोंको न आंजे तथा इवदष्ट अग्निदग्दको न आंजं।। ६) 

सम्पूर्णाङगं शुचि स्नात्वा द्विदिनं नक्तभोजनम्‌ । 

भोक्तव्यं क्षी रशाल्यन्नं त्रिदिनान्ते ततोऽज्जयेत्‌ ॥।७।। 

सम्पूणं प्रकारसे पवित्र हो स्नान करके दो दिनपयन्त रात्रिमे नक्त 
भोजन करे । दूध शाल्धान खाय । इस प्रकार तीन दिनके उपरान्त 
फिर आंजे ।। ७ ॥। 


अल्जितस्य शिखाबन्धं कत्तव्यं मन्त्र उच्यते ।।८।। 
“ ॐ नमो भगवते रुद्राय तुतुल महश्वर 
माहेश्वर नुज्वल २ विज्वल २ भिज्वल २ हरर 


उपदेशः. १३ हिन्दीटीकासहित (२७७) 


यक्षरक्चपुजिते यक्षकुमारि सुलोचने स्वाहा ।! 

ॐ नमो भगवते स्द्राय ॐ नन्न २ महन्नविहन्न 

विहृल्मिहेन्न २ हरहररक्ष २ पुजितं यक्षकुमारिसु- 

ल्गेचने स्वाहा । 

यक्षाणां म्‌तिमाश्रित्य उदयास्तं मनुं जपेत्‌ । 

पुवसमेव समाख्यातं. शिखाबन्धं किवोदितम्‌ ।॥! ९ ॥ 

इदं सर्वाज्जने ज्ञातव्यम्‌ । ` 

आंजकर शिखाबंधन करे । उसका मंत्र कहते हं-' ॐ नमो भगवते 
सद्राय तुल तुल महेकवर माहेश्वर नुज्वल २ विज्वल २ भिज्वल २ 
हर २ यक्षरक्ष पूजिते यक्षकुमारि सुलोचने स्वाहा ' यक्षोको मूतिके 
आश्रित होकर उदय ओर अस्तमं इसका जप करं । शिखाबधन 
शिवने पुर्वही कह दिया है । यह सब अंजनमें जानना चाहिये \८।।९।। 

रारत्काले तु संग्राह्या भूतला रक्तबणका । 

सिन्दुरमूरितां कृत्वा वति तूलेन वेष्टयेत्‌ ।\! १० ॥। 

अतिकृष्णतिलातलं ग्राहयेद्रक्षयेत्सुधी : । 

तेलवर्त्याः प्रयोगेण कज्जलं चोत्तरायणे ।\११।। 

ग्राहुयित्वाञ्जनं चक्षुनिधि प्यति साधकः । 

प्रमाणं च विजानाति गृह्णाति च यथेप्सितम्‌ ।। १२ । 

शरत्कालमें पुथ्वीसे इन्द्रगोप (वीरबहूटी ) ग्रहण करनो चाहिये 
उसमें सदूर पूरित करकं आककी र्ईको बत्तौ करे ओर बहुत काले 
तिलोका तेल लेकर उसको रक्षित करे । उसी प्रयोगसे ब्त बाल उत्त- 
रायणमें कज्जल ग्रहण करके आंजे तो निधिका दहान होता है ओर 
उसका प्रमाण जानकर यथेष्ट ग्रहण कर सकता है 1 १०-१२ ।। 


(२७८) कामरत्न त्रयोदश- 


अतिकृष्णस्य काकस्य नजिह्ामांसं समाहरेत्‌ । 
वेष्टयद्रवितूलन वति तेनव कारयेत्‌ ।। १३ \, 
अजाघतेन दीपं तु प्रज्वाल्यादाय कज्जलम्‌ । 
 अज्जिताक्षो नरस्तेन निधि पश्यति पूववत्‌ ।। १४ ॥ 
बहुत काले कौएकी जिह्वाका मांस जावे उसको आकको रईस 
लपेटकर बत्तीके समान कर बकरीकं घीमें उसका दीपक जलाय 
कज्जल ग्रहण करे । उसको लगानेसे मनुष्य अज्ञात निधिको पूववत्‌ 
देखता है ।। १३ । १४ ॥ 
सप्तधा पद्यसृत्राणि भावयेदिक्षुजे रसः । 
उद्धत्य ज्वालयेहीपमडगुलीतलसंयुतम्‌ ।\! १५ ।। 
ग्राह्यं कृष्णत्रयोदहयां कज्जलं निधिदशकम्‌ । 
सर्वाञ्जनसिदं सिद्धं शस्भना परिर्कीतितस्‌ ।! १६।। 
 ईखके रसमें पद्यसुत्रको सात वार भावना दे । फिर उसे ऊेकर 
अगुलोकं तेलसे दीपक जलावे । कृष्णपक्षकी तयोदल्ीको कज्जल 
` ग्रहण करनेसे निधिका दशन होता है । यह सवं सिद्ध अजन शिवजीनं 
कहा है । १५ ।। १६ ॥। 
दीपकज्जल्योः पात्रं कत्तव्य नरमुण्डजम्‌ । 
सर्वेषां कज्जलानां तु सत्यं स्याच्छिवभाषितम्‌ ।। १७ ।। 
परन्तु इस सब प्रकारके दीपक ओर काजर पारनेका पात्र मनुष्यको 
खोपडी ग्रहण करनी चाहिये । यह शिवजीनें कहा है ।। १७ ॥ 
रक्तेन कृकलासस्य भावयित्वा मनशिःलाम्‌ । 
तेनेवाञ्जितनेत्नरतु निधि पश्यति पूववत्‌ ।।१८।। 


उपदेशः १३. हिन्दीरीकासहित (२७९) 


गिरगटके रक्त से मनक्ञिलाको भावना देकर उससे नेत्र रजित 
करकं पूववत्‌ निधिको देख सकता है 11 १८ ॥। 

गृहीत्वा चानुराधायां वन्दां शाखोटवृक्षजाम्‌ । 

गोरोचनसमं पिष्ट्वा त्वञ्जनं निधिदशकम्‌ । 

एतत्सर्बाज्जिनं ख्यातं प्रसिद्धं शिवभाषितम्‌ ॥। १९ ।। 

शाखोटवृक्षकी वन्दा अनुराधानक्षत्रमें ग्रहण करके गोरोचनक 
साथपीसकर आंजनेसे निधिका दशन होता है । यह सब अंजन 
प्रसिद्ध॒ ओर शिवजीके कहे हए हं । १९ 11 । 

अगस्त्थवृक्षजां कुर्यत्पादुकां निधिदशकाम्‌ 1। 

पादूकाञ्जनयोगेन सिद्धयोगा भवन्ति व ।। 

“ ॐ नमो भगवते रद्राय उड्ामरेहवराय किलि २ 

ध्‌मरे नागवेतालिनी स्वाहा ।। ” अनेन पादुका- 

मभिमंत्रयेत्‌ ।। २० ॥। 

अगस्त्यके पेडकी पादुका बनानेसे निधिका दन होता है। 
पादुका अंजनकं योगसे सिद्धयोग होता है ।। ॐ नमो भगवते रुद्राय 
उड्खामरेवराय श्िकि २ धूमरे नागवेतालिनी स्वाहा इससे पादुकाको 
अभिमंत्रित करे ।। २० 1 

तुलसीम्‌ लिकां पुष्ये शनिवारे समुद्धरेत्‌ 

निष्पिष्य काल्जिकेनाथ मधुना पुनरञ्जयेत्‌ ।1 २१1) 

पादजातं कूमारं वा कन्यकां वा तदा निधिः । 

दृश्यते नात्र सदेहः पाताल गतवानपि ।। २२ ॥1। 

तुलसीकी जड पुष्यनक्षत्र शनिवारके दिन ग्रहण करे ! उसे कांजोमे 
पीस शहतमें मिलाय आजे, अंजन उन्ही लोगोको लगाना चाहिये कि 


(२८०) कामरत्न त्रयोददा- 


जो उलटे उत्पन्न हृए हों एसे कुमार चा कन्याको पातालपयन्तगतभी 
निधिका दहन हो सकता है । इसमें सन्देह नहीं है ॥।२ १।।२२॥। 

ॐ नमोभगवते रुद्राय कज्जकलेपाञ्जनं दशय २ 

स्वाहा ठःठः ।' अनेन मन्त्रेण कज्जललपाज्जन- 

मभिमन्त्रयेत्‌ ॥। 
खन्धमाने च सर्पाहच निस्सरन्ति पदे पदे ।! २३ ।। 

‹ उॐनमो भगवते शद्राय कज्जलल्पांजनं दशय २ स्वाहा ठः ठः ' 
इस मन्त्रसे कज्जलकलेपांजनको अभिमंत्रित करे । फिर खनन करनेसे 
पद पदमे बड़े बडे सपं निकलते हं । ।। २३ ।। 

ओषधेन विना तभ्यो भयं स्यान्मन्त्रिणासपि। 

तस्मादौषधयोगेन पादलेपेन ताञ्जयेत्‌ ।। २४ ।। 

ओषधीसे विना मन्त्रवालोको भी इनसे भय हो सक्ता है इस 
कारण ओषधिके योगसे चरणमें केप करके इनको जय करं 1! २४ । 
अकस्य करवीरस्य पनसस्य तु मूलिकाम्‌ । 
पिष्ट्वा पादध्रलेपाच्च दूरे गच्छन्ति पन्नगाः ।! २५ ॥ 
आक, करवीर ओर पनसको जडको पौसकर चरणोमे लेप करनेसे 
सपे दूर भागजाते हैँ ।। २५ । इतिनिधिदज्ञेकअंजन ।। 
अथ अद्ह्यकरणम्‌ । 

चतुलक्षमिमं मन्त्रं इमाने प्रजपेच्छुचिः । 

नगनवृत्तिस्ततस्तुष्टा पटं यच्छति यल्लिणो ।। २६ ।। 

तेनावृतो नरोऽदकयो विचरेद्सुधातल । 

निधि परयति गृह्णाति न विषघ्नः परिभूयते । २७ ॥। 

* पनसोत्पलमूलिकम्‌ । एेसा पाठ हं तहां कमरको जड लेना | 


उपदेशः १३. हिन्दीरीकासहित (२८१) 


पवित्र होकर आगे कहाहुआ मन्त्र इमशानमें नग्न होकर ४००००० 
जपे तव यक्षिणी इसको एक वस्त्र देती है \ उससे आवृत मनुष्य 
क्िसीको न दीखता हुआ पृथ्वीतलमें विचरता है ओर निधि 
देखकर ग्रहण करसकता है कहीं विष्नोंसे इसका तिरस्कार नहीं होता 
हे ॥\ २६।। २७॥ 

ॐ हलां ह्वीं स्फ इमजश्ानवासिनी स्वाहा ॥। 

निशाचरी निशि ध्वात्वा जप्त्वा वामेन पाणिना । 

अद्श्यकरिणीं विद्यां लक्षजाप्ये प्रयच्छति ।। २८ ॥। 

“उॐ हां ह स्फ उमजशानवासिनो स्वाहा ' रात्रिमे ध्यान कर बाम- 
हाथसे जप करता हुआ एक लक्ष जप करकं इस अदृष्टकारणी विद्याको 
प्राप्त होता है।! २८ ॥ 

ˆ ॐ नमो निजश्ञाचरमहामहेडवर मम॒ पयटतः सवलो- 

कलोचनानि बन्धय २ देव्याज्ञापयति स्वाहा । 

रात्रौ कृष्णचतुदेश्यां इमज्ञानान्तः शिवालये । 

बलिना चोपहारेण कुयदिचेनमुत्तमम्‌ ।। २९ ।। 

ततो दीपाडग्‌ लोतलर्वेतिः स्यादकंतन्तुभिः । 

प्रज्वाल्य नृकपाले तु तत्पात्रे घतकज्जलम्‌ । 
अञ्जयेचेत्रयुगलं देवेरपि न दृयते ।\ ३० ॥ 

‹ ॐ नमो निशाचर महामहश्वर मम पयंटतः सवलोकलोचनानि 
बन्धय बन्धय देव्याज्ञापयति स्वाहा ' कृष्णचतुदंशीको रात्रिम 
रमशानके बीच शिवालयमं बलो उपहार आदिसे उत्तम अचंन करे 1! 
फिर अंगुलोकं तेलसे युक्त आकक तन्तुओंको बत्तो बनावे, मनुष्यकी 
खोपडीमं बालक्रर खोपडीपरही काजल पारे, उसको दोनों आंखों में 

लगानेसे देवताओंकोभी नहीं दीखता है \) २९।। ३० ॥ 


(२८२) कामरत्न त्रयोदश- 


अकंञ्ञाल्मलिकार्पसिपटुपदजतन्तुभिः ।! ३१ ।। 


पञ्चभिर्वेतकाभिक्च नृकपारेषु पञ्चसु । 
नवनीतेन दीपाः स्युः कज्जल नृकपालतः ।\! ३२ ।, 


ग्राहयेत्पञ्चभियत्नात्पुवेवच्च शिवालये । 
पञ्चस्थानीयजातं तु एकोकुर्यत्ति तं पुनः। 
मन्त्रयित्वाञ्जयेन्ेत्रे देवेरपि न दृर्यते ।! ३३ ।। 
““ उॐहुफटस्वाहाकालि २ महाकालि लांस्रकोणित- 
भक्षिणि रक्तकृष्णमुखे देवी मा से पयतु सानुषेति 
ॐ हूंफट्‌ स्वाहा ।। ” एतन्मन्त्रायुतजयपात्सिद्धि- 
भेवति ॥ उक्तादृर्यप्रयोगाणामयमेव संतः । 
अनेन मन्त्रेणाष्टोत्तरङताभिमन्त्रिताङ्गुलितिल- 
प्रयोगात्सिद्धा भवन्ति ।। ३४, 


आक, शेमल, कपास, वस्त्र, कमलके तन्तु इनसे पांच बत्तौ करके 
अलग २ पांच मनुष्योंकी खोपडीमें मक्खनके घीसरे वा नरतेलसं 
काजर पारे । । इन पांचोको पूर्ववत्‌ शिवालयमं पाचों स्थानों से केकर 
फिर उसे एकत्र करे ।। फिर इस मन्त्रसे अभिमंत्रितकर नेत्रम क गानेसे 
देवताओंकोभी नहीं दीखता हं । मन्त्र-'*ॐ हं फट्‌ स्वाहा कालि रमहा- 
काकि मांसशोणितभक्षिणि रक्तकृष्णमुखे देवी मामे परयतु मानुषेति 
ओं हं फट्स्वाहा” इस मन्त्रको १०००० जपनेसे. सिद्धि होती है । यह्‌ 
मन्त्र सब अदृक्यकरणके प्रयोगमं जानलेना । इस मन्त्रसे एक सौ आठ 
बार अभिमंन्नित अंगुली तेलके प्रयोगसे सब सिद्ध होते हं ।\ ३ १-३४।। 





# नरतकेन इति ना पाठः । अर्थ-नरका तेल । 


उपदेशः १३. हिन्दीरीकासहित (२८३) 


अग्‌ लोतलसंसिक्ता यवाः सप्तदिनावधि । 

त्रिलोहवेष्टितास्तेषां ग्‌टिकां कारयेच्छभाम्‌ । 

अदृह्यकारिणी सातु मृखस्था नात्र संशयः ३५ ॥। 

अंगुो (गजगर्णी) कं तेलसें सात दिनपयन्त जौको सिंचन करे 
ओर उसको त्रिलोहसे वेष्टित कर सुन्दर गुटिका बनाय उसको मुखमं 
रखनेसे अदृश्य हो जाता है, इसमं सन्देह नहीं ।\ ३५ ॥। 

तत्ते सबेपाः उवेतास्त्रिलोहेन तु वेष्टिताः 

गुटिका मुखमध्यस्था साऽदृश्यकरिणी मता ॥। ३६ ॥ 

उस तेलमं उवेत सरसोको पूववत्‌ भावना दे गुटिका बनाय (चादी 
तांबे आदि) से मढाय मुखमं रखनेसे अदृश्य होजाता है ।\ ३६ ॥। 

कृबणकाकस्य रुधिरं पित्त ॒गोमायुसम्भवम्‌ 1 

काकारिनखचजञ्च्‌वापि समभागं विचूणयेत्‌ ।\ ३७ ॥! 

ऋक्षे पुनवेसौ वति कृत्वा नेत्रे च रजयेत्‌ । 

अदृश्यो भवति क्षिप्र सवेकायप्रसाधकः 1 ३८ ॥ 

काठे कौएका रुधिर, गीदडका पित्ता, उलूककं नख, चोच इनको 
समान भाग केकर चूणं करे ओर पुनवंसु नक्षत्रमं इसको बत्तो बनाय 
, नेत्रोमें आंजे तो वह्‌ शोध्य अदृश्य हो जाता है तथा सब कायको 
सिद्ध हो कर सकता है 11 ३७ ॥ ३८ ॥! 

कृऽणकुक्कुटपुच्छाग्रं निर्माल्यं मतकस्य च । 

काकनेत्रं च मरिचं पिष्ट्वा कायम्‌ च सूत्रकः । ३९ ॥ 

कलायाद्धप्रमाणेन वटीं कृत्वा प्रशोषयेत्‌ । 

तेनेवाञ्जितनेत्रस्तु अदृह्यो भवति ध्रुवम्‌ ॥ ४० ॥। 

® राकरस्य च। 





(२८४) कामरत्न त्रयादरा- 


काके मुर्गेको पूछका अग्रभाग, मृतकका निर्मल्य, कौएका नेत्र, 
कालो मिचं, अङवबला इनको गोम्‌त्रकं साथ पीसकर रकी बरावर 
गोलो बनाकर सुखाले । इससे ने तोंको आंजें तो निङ्चयही अदृश्य हो 
जाताहे।। ३९ ॥ ४० ॥। 
कृऽ्णमा्जरांतरस्थं रक्तं संगृह्यभावयेत्‌ । 
नक्तमालस्य तलेन तत्र उवेताकंसूत्रजास्‌ ।! ४१।। 
वति प्रज्वाल्य वज्रस्य दले संगृह्य कज्जलम्‌ । 
तेनाञ्जनेन मनुजस्त्वदक््यो भवति ध्रुवस्‌ ।} ४२।, 
काली बिल्लीका रक्त ग्रहण कर नक्तमाल (करज) तेलढारा 
भावना दे यत्नपवक उवेत आकको कयासकी वत्ती बालकर वच््वृक्ष 
(सेह॒ण्ड) के पत्तेमे काजर ग्रहण कर उससे अंजन करनेसे अवहयही 
मनुष्य अदृश्य हौ जाता हं ४१।।४२॥। 
सुकृषणं चव मार्जारं मारयित्वा चतुष्पथे ।। ४३ ।। 
प्रोक्षणं कारयित्वा तु दिनानां पंर्चावङतिः \ 
तत्सगरह्य प्रयत्नेन क्षालयेच्छीतवारिणा ।! ४४ ।। 
यदस्थि च श्रोत्रभेदि स्यादृग्राह्यं यत्नतोऽभयम्‌ । 
पुजयित्वा महाकालीं गोरोचनसमन्वितम्‌ ।\ ४५ ।। 
नकुलस्य तु पित्तेन भावयित्वा प्रपेषयेत्‌ । 
तद्वत्ितिलकादेव नरोऽदृह्यो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।। ४६ ।। 
चौ राहमे काली विल्ट्टीको वध कर पच्चीस दिनपयन्त उसे प्रोक्षण 
करे अर्थात्‌ ग्रहण कर शीतल जलसे धोवें । यदि अस्थि श्नोत्रभेदी हो 
तो यत्नसे ग्रहण कर महाकालीकी पुजा ओर जप कर गोरोचनसे 
# व्रद्रस्य इति च पाठान्तरम्‌ । 


उपदेशः १३. हिन्दीरीकासहित (२८५) ॑ 
॥ । | 
उसे नौलेकी पित्तेको भावना देकर पसे उसको बत्तीसे तिलक करे . 
तो अवर्यही सनुष्य अदृश्य हौ जाता है ।। ४२-४६ ॥। | 
नृमांसं च श्िवासांसं यत्नतो भ्राहयेदटधः ।\ | 
प्रथमरजस्वलायाहच रुधिरेण वटीं कुरु ।! 
त्रिलोहुनेष्टिता सा तु मुखस्थाऽदृह्यकारिणी ।। ४७ ।। 
मनुष्य ओर गीदडीका मांस यत्नसे ग्रहण करकं प्रथम रजस्वला 
हई स्त्रीक रुधिरसे उसको वटिका बनावे । उसे चांदी तांबे अथवा 
सोनेसे मढाकर मुखम रखनेसे मनुष्य अदृश्य हो जाता है 11 ४७ ।! 
कृष्णमाज््जारम्‌ण्डे तु कृष्णगुञ्जां प्रवापयेत्‌ । 
तत्फलं वदनस्थं हि साक्नाददृर्यकारकम्‌ ।। ४८ ॥। 
कारी बिल्ल्लोकं मुण्ड (खोपडी) मं कालो चौँटलो बोवें । उससे 
उत्यन्न हुआ उसका फल मुखमें रखनेसे मनुदय अदढ्य होजाता हं ।४८। 
कोकाया नयनं वामं त्रिलोहेन प्रवेष्टयेत्‌ । 
सा वटी मुखमध्यस्था अदृश्यं कुरुते ध्रुवम्‌ ॥\ ४९ ॥ 
कोथलके बायें नेत्रकी वटी बनाय त्रिलोहसे वेष्टित कर मुखम 
रखनेसे प्राणी अदृक्य होजाता रहै । ४९ ॥। 





दिवाभीतस्य नयनं त्रिलोहेन प्रवेष्टयेत्‌ । 

मुखस्थं कुरुतेऽदृहयं यथेच्छं विचरेन्महीम्‌ ।\ ५० ।। 

उतल्लटृके नेत्रको चांदी सोने आदिसे मढाकर मुखम रखनेसं मनुष्य 
अद्श्य होजाता है । फिर जहां इच्छा हो वहां विचरने लगे ।\ ५० ॥ 

ऋक्षे चेवानुराधायां वन्दां रासलवृक्षकाम्‌ । 

मुखे प्रक्षिप्य च नरोऽदृश्ष्यः स्यान्नहि संशयः ॥। ५१ ॥' 


(२८६) कामरत्न त्रयोदश- 


अनुराधानक्षत्रमे रोहित वृक्षका वन्दा ग्रहणकर मुखमें रखनेसे 
मनुष्य अदृश्य होजाता है इसमं सन्देह नहीं ।।५१।। 

राखोटस्य च वन्दाकं नक्षत्रे मृगशीषेके । 

गृहीत्वा पानपात्रेण अदृश्यो जायते नरः ।! ५२ \ 

मुगरिरनक्षत्रमं शाखोट वृक्षके वन्दाको पानपान्रद्वारा ग्रहण 
करके मुखम रखनेसे मनुष्य अवहयही अदृश्य होजाता हं ।! ५२ ॥ 

भरण्यां तु समागृह्य वन्दां कापसिसम्भवाम्‌ ।।! ५२ ।। 

हस्ते बद्ध्वा ह्यदुर्यः स्थात्स्वात्यां वा निम्बवृक्षजाम्‌ । 

पिबेदुत्तरषाढायामशोकवृक्षसम्भवाम्‌ ।। ५४ ।। 

वन्दां तदा अदृश्यः स्यादरिवन्यां बित्ववृक्षजाम्‌ । 

वन्दाकं वा करे धृत्वा अदृश्यो जायते नरः ॥! ५५ ॥। 

भरणीनक्षत्नमं कपासका वन्दा ठेकर हाथमे बांधनेसे मनुष्य अदृश्य 
होजाता है अथवा स्वातीनक्षत्रमें नोमका वन्दा प्रहुण करे तथा 
उत्तराषाढामे अशोकवक्षका वन्दा ग्रहण कर पीवे एवं अर्विनीनक्षत्रमं 
बेलके पेडका वन्दा लावे ओर इनको हाथमे धारणः करनेसे मनुष्य ` 
अदृश्य होजाता है ।। ५३-५५ ।। इति अदुश्यकरण ।! 

अथ म॒तसजञ्जोवनी 


मृतसञ्जोवनोविद्यां प्रवक्ष्यामि समासतः । 

लिडगमङकोलवुक्षाधः स्थापयित्वा प्रपुजयेत्‌ ।५६ ॥। 

सक्षेपसे तसजीवनी विद्याको कटह्‌ता हं-ढेरेके वक्षके नीचे शिव- 
लिगको स्थापन कर पुजा करे ॥ ५६ ॥। 

नवं घटं च तत्रव पजयेल्लिङगसंनिधोौ । 


वृक्षं लिङ्गं घटं चव सूत्रेनकन वेष्टयेत्‌ ।। ५७ ।। 


उपदेशः १३. हिन्दीरीकासहित (२८७) 


उन्हीके निकट नवीन कलश वा घटको स्थापन करके पुजन करे । 
उस वृक्ष ल्ग ओर घटको एकही सूत्रसे वेष्टित करे ।। ५७ ॥! 

चतुभिस्साधकनित्यं प्रणिपत्य क्मेणतु । 

एवं %द्विद्िदिनं कूर्यदिघोरेण समचयेत्‌ ।! ५८ ॥ 

ॐ अधघोरेभ्योथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । सवतः सवं 

स्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः ।'' उक्तयोगानामयंमन्त्रः । 

चार साधकोसे नित्य प्रणाम करकं दो दिन बराबर यह्‌ विधान 
कर 'अघोरेभ्यो ०” इस मत्रसे शंकरका आराधन करे । कहीं दो तीन 
दिन करना कहा है ।!इस प्रयोगमे यह्‌ अघोर मंत्रकाही विधान हि।५८। 

पुष्पादिफलपाकान्तं साधनं कारयेद्बुधः । 

फलानि पक्वान्यादाय पूर्वक्ति पुरयेद्घटम्‌ ।॥५९।। 

पुष्प फल पाकतक इस साधनको करे अर्थात्‌ फूल फल लाकर 
पर्वोक्ति घटको समपणकर पूणं करे 1 ५९ ॥। 

तद्चटं पूजयेन्नित्यं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 

तुषवज्जम्‌ ततः कू्यद्रीजानां घटरयेन्म्‌ खम्‌ । ६० ॥। 

उस घटको नित्य गंध अक्षतसे पूजन करे ओर छलका रहित 
बीजोको मुखपर ठढकदे ।। ६० ॥। 

तन्मुखं बहणं वत्तं किचित्‌ किञ्चित्प्ररपयेत्‌ । 

विस्तीणेमुखभागान्तः कुम्भकारकरोःटूवाम्‌ ॥१६९।। 

मुख वुद्धिं किचित्‌ {कचित्‌ लेप करे-कुम्हारकं हाथमे रखी 
हई (मिटरी) लाय।) ६१॥। 

` # द्वित्रिदिनम्‌ इत्यपि पाठः। 


(२८८). कामरत्न त्रयोदल- 


नृत्तिकां लेपयेत्तत्र तानि बीजानि रोपयेत्‌ । 
कूडल्याकारयोगेन यत्नादूद्ध्वेमुलानि वे 1! ६२ ।। 
उसपर मृत्तिका पन कर पडचात्‌ लीजोका रोयण करे अर्थात्‌ 
कूण्डलीकं आकार नोवे ।। ६२ ॥ 
शुष्कं तं तास्रपात्रोदूर्ध्वं भाष्डं देयमधोसुखम्‌ । 
आतपे धारयेत्तलं ग्राहयेत्तं च रक्षयेत्‌ ।\ ६३ ॥। 
जब वह्‌ सुख जाय तब उसपर तांबेका पात्र रखकर नीचेको 
उसका मुख कर दे आतपमें रलकर उससे ते ग्रहण कर उसको 
रक्षा करे ।। ६३ ॥ 
मासाद्धं चव तत्तलं मासाद्धं तिल्तेलकम्‌ । 
नस्यं देयं मृतस्यैव कालदष्टस्य तत्क्षणात्‌ \\ ६४ ॥ 
आधा मासा यह्‌ तेल ओर आधा मासा तिलका तेल ग्रहण कर 
इनको नास देनेसे कालरूपी राक्षसका काटा पुरुष जीवित होजाता 
है ।। ६४ ॥ | 
` अथवा-पुंशुक्रं पारदे तुल्यं तेन तलेन सदेयेत्‌ । 
नस्यं देयं म॒तस्येक कालदष्टस्य वा क्षणात्‌ ।! ६५ ।! 
तत्कृत्वा जीव्यते सत्यं गतेनापि यमालयम्‌ । 
रोगापमृत्य॒सर्पादिम्‌तो जीवति हि स्वयम्‌ । 
जीवमायाति नो चित्रं महादेवेन भाषितम्‌ ।। ६६ ॥। 
अथवा पुरुषका शुक्र, पारा रस यह तेलमें भदन कर नास दे तो 
काल दष्ट हुआभी जीवित होजाता है. यमालयको गया हुआ तथा 
अपमृत्यु रोग ओर सर्पादिका काटा हुआभो अच्छा होता है, इसमें 
सन्देह नहीं । यह महादेवजीने कहा है ।॥ ६५ ।। ६६ ॥ 


उपदेशः १३. हिन्दीटीकासहितं (२८९) 


पुष्यभास्करयोगेन गृडचोमूलमाहरत्‌ । 
कर्षमुष्णजलेः पीतो .सृते म॒त्युहरो भवेत्‌ ॥ ६७ ।। 


इत श्रीनित्यनाथविरचित्ते कामरत्ने निधिदशनाजनादिमृत्युसंजी- 
वनी कथनं नाम त्रयोदशोपदेशः ।। १३ ॥। 

पुरपनक्षत्रसे जब सयका योग हो तब गिलोयको जड लावे इसको 
अ कषं जलकं साथ पीनेसे मुत्युका भय 
दूर होजाता ह । ६७ ।।गोरोचन कुकूमसं 
भोजपत्रमें इस यन्त्रको लिख भुजामं धारण 
करे तो अपमृत्यु द्र हो, 'मृत्युञ्जयायनमः' ` 
यह्‌ मूल मंत्र है ।यह्‌ यन्त्र सिद्धिदायक है 1 





ति श्रीनित्यनाथत्र विरचिते कामरत्न पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रक्रत 
भाषाटीकायां निधिदशेनांजनादिमत्युसंजीवनी कथनं नाम 
त्रयोदरोपदेशः ।। १३ ।। 


(२९०) कामरत्न चतुदश- 
` चतुदंशोपदेशाः 
अथ विघनिवारणम्‌ 


शम्भुनोक्तं समासेन विषं स्थावरजंङगसम्‌ । 

कृत्रिमं योगजं चेव वृश्चिकाद्यं तु सम्भवम्‌ ।। १ ।। 

्िबजीने जो सक्षेपसे स्थावर, जगम, कृत्रिम, योगसे उत्पन्न तया 
वृश्चिकादि विष कहा हे) १॥ 

कऋमाल्लक्षणमेतेषां मन्त्रक्युतं वदाम्यहम्‌ । 

नाम. वक्ष्ये विषाणां तु शम्भुना कतत पुरा ।\२॥ 

मसे उनकं लक्षण ओर मन्त्र वणन करताहूं तथा उन विषोकं 
` नाम कहताहूं जो पहले शिवजीने कहे हं ।। २ ॥ 

दरदो वत्सनाभडचमुस्तक पुष्करं विषम्‌ । 

कूरं शठ कमठ च हरिद्र कालकूटकम्‌ ।।! ३ ।। 

इन्द्रबीजं चित्रबीजं हरितं गालवं विषम्‌ । 

श्यृद्धी ककटणभ्युद्खी च च मेषण्यद्धी हलाहलम्‌ ।। ४ ॥ 

शाकट रक्तश्युद्धो च द्यञ्जनं पुण्डरीककम्‌ । 

संकोचं मधुपाकं च रोहणं मेदुरं तथा ५।। 

पंचविशातिभिभेदे विज्ञेयं स्थावरं विषम्‌ । 

एतन्मध्ये ह्यतिक्रूरं संकोचं कालकूटकम्‌ ।। ६ ॥ 

दरद (हिगुल); वत्सनाभ, मुस्तक, पुष्कर, कूर, शठ, कमंठ- 
हरिद्र, कालकूट, इन्द्रबीज, चित्रबीज, हरित, गालवविष, श्चुगो, कक 
डाश्िगी, मेढासिगी, हलाहलविष, शाकटः रक्तश्रगो, अंजन, पुण्ड- 


उपदेशः १४. हिन्दीरीकासहित (२९१) 


रीक, संकोच, मधुपाक, रोहिण, मेदूर, ये नामवाले पच्चीस स्थावरवि- 
विष जानने चाहिये । इनमें सकोच ओर कालकूट विष बडा तीक्ष्ण 
है 1 ३-६ ॥ 
भृङ्धो मुस्तं वत्सनाभं पञ्चमं तु विषाद्विषम्‌ । 
एषां देहप्रविष्टानां श्युणु लक्षणमुच्यते ।\ ७ 11 
भं गी मुस्त वत्सनाभ विष पांचवां विषसे विष है । देहमं प्रविष्ट 
हए इन विषोका लक्षण कहता हूं सुनो ।। ७ ।। 
वान्तिमृचछतिसारं च भ्बान्तिदिशूल च कम्पनम्‌ । 
कासर्वासौ तीत्रदाहो लक्षयेद्‌गद्गदस्वरम्‌ ॥\! ८ ॥! 
वान्ति , मूर्च्छा, अतिसार, भ्रान्ति, शूल, कम्प, खासी, उवास, तीव्र 
दाह गद्गदस्वर होना यह विष खायेहुएकं लक्षण हं 11 ८ ॥ 
पुत्रजीवफलामज्जां शीततोयेन पेषयेत्‌ । 
भोजने चाञ्जने पाने क्पे सवेविषापहुम्‌ ।। ९ ॥\ 
स्थावरं जङ्कमं ऋरं कृत्रिमं योगजं तथा । || 
निष्कमात्रं न सन्देहः कालदष्टोऽपि जीवति ।\ १० ॥ 
जियापोतेको मींगी शोतलजलकं साथ पौसकर भोजन पान जेषन 
अंजनमें देनेसे सब प्रकारके विष दूर होजाते हं तथा स्थावर, जगम, 
कृत्रिम, योगज, आदि विष भी उपरोक्त ओषधीकं एक निष्क 
सेवन करनेसे जाते रहते हें । बहुत क्या ? इसके प्रतापसे कालदष्टभौ 
जीवित होता है) ९। १० ॥। 
शाड्वलं कडकणं तुत्थं कट्फलं रजनौ वचा । 
नरमूत्रेण संपीत्वा एकंकं तु विषं हरेत्‌ 11 ११ ॥ 
शाडवल, गुध सुहागा, तूतिया, बट्फल, हल्दी, वच, इनको मनु- 
यके मत्रमे पस पौनेसे एक एफ विषको भ दूर करते हं ।\ ११ ।। 


(२९२) कामरत्न चतुदश- 


समलयपत्रां साक्ष तथव देवदालिकाम्‌ । 
गिरिकण्याइच वा. मूलं नरमूत्रेण पूववत्‌ ।\ १२ । 
त्रिकटुं देवीर्दाङ च नस्ये सवविषापहम्‌ 
ब्रह्मदण्डीयमल तु मधुना सह भक्षयेत्‌ \\ १३ ।। 
पत्ते जडकं सहित सहदेई ओर देवदाली अथवा विष्णुक्रान्ताकी जड 
इनको मनुष्यकं मूत्रसे पूवेवत्‌ पीसकर वा त्रिकूटा, देवदाली इनको 
पीसकर नास लनेसे भी सब विष दूर हो जाते हं अथवा न्नह्यदंडीकी 
जड मधुकं सहित भक्षण करे ।। १२।। १३ \1 
इवेताङकोलस्य मलं तु मुखस्थे तिलकेऽथवा । 
मृखस्थरण्डमूलं वा छायाशुष्कं विषापहम्‌ ।\ १४ ॥ 
वेत अकोलको जड मुखम रखनेसे अथवा तिलक कूरनेसे तथा 
छायाम सुखाई अंडकी जड मुखम रखनेसे विषको दूर करती है! 1 १४।। 
टङ्कणं देवरा च जलः पाने विषापहम्‌ । 
नीलसपस्य पुच्छ तु कृकलासस्य पुच्छकम्‌ ।। १५ ।। 
ताम्रेण वेष्टितं कृत्वा मुद्रिकां तां च धारयेत्‌ । 
तया स्पृष्टजल पीतं स्थावरं जद्धमं हरेत्‌ ।। १६ 11 
सुहागा, देवदालो (घ त्र बेल ) इनको जलकं साथ पानम देनेसे 
विषको दूर करनेवाली है । नीके सपक पुच्छ ओर गिरगटकी पृं 
तावेसें लपेट मुद्रिका बनाय हाथमे धारण करे । उससे स्परां किया 
जल पान करनेसे स्थावर ओर जंगम विष दूर होजाता है ।। १५।।१६॥। 
मन्त्र :-आतरथाकी यातरथा इकातोहाते उपजीलो 
वृक्षमुचचुलु करपापियो सिदुरसावाणी कालक्‌- 
टविष श्रीगोरक्षेर वाणीमुखे दिले हये अमृतवाणी 
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विषखाड विषजारो विषकरोति भर विषहरि 
आछे त्रिदज्ञर ईइवर महादेवेर आज्ञा गोरक्षेर वाणी 
।। १।। सिन्दरुरसार वाणी कालकूट विषहारीरमध्यें 
हया पानी श्रीगोरक्षेर आज्ञा ॥ २।॥ खेदाय गुरु 
आदम सिख आमुकारे कान्देनाही कालकूट 
विष ॥। ३ ।। महादेवेर आज्ञा गोरक्षेर वाणी काल- 
कूट विष शरीरमध्यं हयापानी कालकूटविष 
दृष्टि हन २ ॐ पार्णा । मन्त्राभ्युक्षितं विषं मत्रेण 
वारत्रयमभिमन्त्रितं भक्षयेत्‌ ॥। ४ ।! यदि {कचि- 
तथापि विक्रियते तहि चतु्थमन्त्रेण वारत्रयम- 
भिसन्त्रयेत्‌ ।॥। जलं वारत्रयं गण्डषमात्र पेयम्‌ 1! 


मन््र-' आतरथाकी यातरथा इलाता हारत उपजीले वृक्षमुजि च- 


लक चिजा पिजो सिन्दूर सारणी कालकूट विष शरीर मध्ये हयापानौ . 


श्रीगोरक्षेर आज्ञा । विषडखाड विषाजारो विषाकरोति भर विषहारी 
आछे तिदशञ ईंइवर महादेवेर आज्ञा गोरक्षेर वाणी सिन्दूर सारवाणो 
कालकूट विष शरीरमध्ये हयापानी' इस मन्त्रसे विष खायेहुएकं 
मुखमें तीनवार मन्त्र पठकर जक दे ओर जो कुछ विकार होय तो 
चौथा मंत्र पटढकर तीनवार अभिमेत्रित कर कुल्ले मात्र जलपान 
करनेसे विष दूर हो जायगा 11 | 


भूनागसत्वसंजातां मुद्रिकां धारयेत्करे । 
न॒तस्याक्रमते सत्यं विषं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
तत्स्पुष्टोदकपानेन विषं सवं विनहयति ।। १७ ॥। 


(२९४) कामरत्न चतुदेश- 


गण्डषपदी ओर भूनागकं सत्त्वकी मुद्रिका हायथमें धारण करनेसे 
स्थावर जङःगम विष इसको आक्रमण नहीं कर सकता है । इसी मुद्ि- 
काका स्पा किया जलपान करनेसे सब प्रकारके विष नाज हो जाते 
हं ॥ १७ ॥ 

लिरीषबध्नकं ग्राह्यं रेवत्यां चन्दनान्वितम्‌ । 

तद घृष्टं मदितं गात्रे तस्याधः विषनाश्नस्‌ ।\ १८ ।। 

जब रेवती नक्षत्रम चन्द्रमा हो तब शिरसका वन्दा, लावे, उसको 
धिसकर चंदनके साथ शरीरम मलनेसे विष नाश होता है ।। १८ ॥ 

वराहगोधानकूलशशक्‌क्क्‌टपित्तिकम्‌ । 

इवेत्ताया गिरिकर्ण्याङ्च फलम्‌ लं विपेषयेत्‌ ।\ १९ ।। 

पाने सवेविषं हन्ति मृतोप्यु तिष्ठते क्षणात्‌ । 

नाम्ना चाम्‌तयोगोयं पुरा स्द्रेण भाषितः।। २०॥ 

शकर, गोय, नौला खरगोज्ञ, कुत्ता, इन सबका पित्त तथा सवेत 
विष्णुक्रान्ताके फल ओर मूल दोनोको पीस इसके पान करनेसे 
सब विष दूर होकर मृतकं पुरुष भी उसौ समय उठ बेठता है, यह्‌ 
अमृतयोग प्रथम शिवजीने कहा है ।। १९ ।\ २० ॥ 

पणवं पटहं चव ह्यनेनव प्रलेपयेत्‌ । 

मृतोऽपि विषयोगेन श्रुत्वा वाद्यं प्रबुध्यते ।। २१ ॥ 

पणव ओर पटह बाजेपर इसीका केप करे, विष योगसे मरा 
हआ इस बाजेको सुनकर जाग उठेगा । २१॥। 

इवेतापराजिताम्‌ल पीत्वा दुग्धेन मानवः । 

स्थावरं च विषं हन्ति उदरस्थं न सरायः ॥ २२॥। 

ससिध्‌ काञ्जिकं पीत्वा स्थावरादिविषं हरेत्‌ ।। २३ ॥। 
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दवेत अपराजिताकौ जड इूधके साथ पौसकर पान करनेसे उदरमं 


स्थित स्थावरविष दूर होता है इसमें सन्देह नहीं । संधानोन मिलाय 
कांजीको पौनेसे स्थावर विष जाता रहता है इसमें सदेह नहीं । २२।२३। 


छः 


“ॐ नमो भगवते उडामरेश्वराय कुचितामत 
मचेतजटाय ठः ठः स्वाहा 1)” अनेन सर्वोषिधम- 
भिमत्रयेत्‌ ।। इति स्थावरविषनिवारणम्‌ ।। 

मन्त्र-ॐ नभो भगवते उङ्ामरेइवराय कचितामृतमचतजटाय ठः 
स्वाहा" इससे सब ओषधियों को अभिमन्त्रित करे ।।इति स्थावर 


विषनि ० ॥ 


अथ (जङ्कम) सपविषनिवारणम्‌ । 


जातीनां नाम रूपं च जगमानामिहोच्यते । 

ब्राह्मणाः इवेतवर्णाः स्युः क्षत्रिया रक्तवणकाः ।। 
वेश्यास्तु पीतवर्णा्च कृष्णवर्णास्तु शूद्रकाः ।। २४ ॥1 
अब जंगमविषको जाति ओर स्वरूप कहते हं-इवेतवणका सपं 


ब्राह्मण, लाक वणका क्षत्रिय, पीतवणंका वरय ओर कृष्णवणका 
रप्र होताहे ।। २४। 


सपविषहूरणमन्त्रः 
ॐ मेघमालेधिमाले हरहरविषवेगं हाहाहहासवा- 
रिह अबे लबे स्वेविषनाशिनि महामाये हृं हं लं सः 
ठ: ठः स्वाहा । जः जः जः सदविषनाशिनीमेघमाला 
नाम विद्या प्रौठः नील कठाय स्वाहा । ॐ नमो 
भगवति रक्ताः रक्तलोचने कपिलजटे कपिल- 


स यो > य या ० भा 


र योगय ज ` का जकक ज म 


(२९६) कामरत्न चतुर्दश 


शरीरे . कट्कट्कहुकहभजभेजश्चूलाग्रपाणि उग्र 
चण्डत्येमहातपें कष्णे अतिङ्ृष्णे इदं मानुषं 
रारोर सनुप्रविश््य स्म २ श्म २ स्रामं २ नृत्य २ 
बहुरूपे विलासिनिभक्ते कृष्णाङ्खी परय २ 
वेशय २ विरवरूपिणी रक्तपटद्विसद्रे आज्ञापयति हूं 
फट्‌ ठः ठः एषा स्वास्थावेवाकविद्या ॐ नमो भग- 
वते पा्वेयक्नषाय हीर र२धेनु २ केप 


पुराणं दष्ट्वा मावेलय २ स्वाहूः।।' ¦! २५॥। 
ॐ मेचमाङे'' यह्‌ मन्त्र सर्पोकिविषको नाञ्च करनेवाला मन्त्र है ।२५। 
¦ अष्टकुलनागा 


अनन्तः कूलिकञ्चव वासुको शडःखपालकः । 
तक्षकश्च महापद्मः कर्कोटः पद्य एव च । 
कुलनागाष्टकः ह्येते तेषां चिन्ह शिबोदितम्‌ ।\ २६ ॥ 
अनन्त कुलिक, वासुकी, शंखपालक, तक्षक, महापद्म, करटकः 
. पद्य ये आठ कुलनाग -हं । इनके चिन्ह शिवजीने कहं हं ।। २६ ॥ 
इबेतपद्ममनन्तस्य मरध्नि पृष्ठे च दृर्यते। 
काडः खं शेषस्य शिरसि वासुकेः पृष्ठ उत्पलम्‌ ।। २७ ॥। 
अनन्तनागके शिर ओर पीठम श्वेत पद्य देखा जाता है गोषके शिर 
पर शंखका चिन्ह, वासुकौके पुष्ठपर कमलका चिन्ह होता है ।२७।। 
त्रिनेनाङकस्तु ककोटिस्तक्षकः रशकाडकितः । 
ज्वलत्रिशलचन्द्राद्धं शडःलपालस्य मूदढधनि ।। २८ ॥ 
कर्कोटक नागपर त्रिनेत्रका चिह्व, तक्षकपर शशका चिल्ल, शंख- 
पालके शिरपर जलते हए त्रिशूलका ओर अर्धचन्दरका चिन्ह है ।।२८।। 


उपदेशः १४. हिन्दीरीकासहित (२९७) 


राजवत्त॒ समो बिन्दुमहापद्यस्य पृष्ठतः । 

पद्यपुष्ठे च दृश्यन्ते सुरक्ताः पञ्चचिन्दवः।1 २९ ॥। 

महापव्यको पोठपर राजाके समान बिन्दु होते है । पद्यनागकी 

पीठ पर लाल पंचबिन्दु होते है इन लक्षणोँसे इन्दं पह्चाने ।\ २९ 1 
एवं यो वेत्ति जाव्यादील्राम बिन्दुं हिवोदितम्‌ । 
तस्य मन्त्रौषधान्येव सिद्धचन्ते नान्यथा पुनः ।। ३० 11 
दूरतस्तस्य सर्प्याः पतन्ति गरुडे यथा । 

कालाख्या नामतरश्िचन्हं शिवेनोक्तं यथापुरा ।\ ३१॥।। 

इस प्रकार शिवजीके कहे नाम विन्दु जाति आदिको जो जानता है 

उसोको संत्र ओषधी सिद्ध होती है अन्यथा नहीं, सर्पादि उससे एसे दूर 
रहते हे जेसे गरुडसे, यह वार्ता पुवमे शिवने कहो है ।॥३०।। २१ \ 

दराभेदा 

जेयो दशविधो दंशो भृजङ्ानां भिषग्वरः । 
भीतोन्सस्तः क्षधातंरच आक्रान्तो विषदपितः ।। ३२ ॥। 
आड़ारच्छः क्षधातक्च स्वास्थानपरिरक्षणः । 

नवमो बैरिसन्धानो दशमः कालसन्ञकः 11 ३२ ।। 

सर्पोका दंश दङञविधका होता है, एेसा वैद्योको जानना उचित है । 
भीत, उन्मत्त, क्षुधादित्त, आक्रान्त, विषदपित, आहारक इच्छावारा, 
भूखा, अपने स्थानको रक्ता करनेवाला, नवम वैरिसंधान, दशम 
कालसंत्ञके है ।। ३२11 ३३ 1 | 

- स्थानभेदेन दज्ञफलम्‌ 

उद्याने जीणंकपे च वटश्चुद्खाटचत्वरे । .. 

शुष्के वृक्षे इमश्ाने च प्लक्षदरष्मातदिग्रुकं ।। ३४।। 


(२९८) कामरत्न चतुदंदा- 


देवतायतनागारे तथा च श्ाकवुक्षक । 

एष॒ स्थानेषु ये दष्टास्ते न जीवन्ति मानवा । ३५ 

श्रूमध्ये चाधरे मूध्नि जङ्घे नेतरे श्रुवौ तथा । 

ग्रीवाचिब्‌ ककण्ठेषु करमध्ये च तालुकं ।\! २६।। 

स्तनयोः सधयोः कुक्षौ लिङ्कवृषणनाभिषु । 

ममंसंधिषु सवत्र सपंदष्टो न जीवति ।1 ३७ ॥। 

बगीचेमे, जीणं कृपम, वट, शं गाट, चौराहा, सूखे वृक्ष, उमशान, 
शोलुवक्ष, साहजने, देवताओंके स्थान, शाकवृक्ष इतने स्थानोमे जो काटे 
गये हु वे मनुष्य जोवित नहीं होसकते हं । शाक-आकवृक्ष वा सगुन 
वृक्ष, भ्रूमध्य, अधर (होठ), जिर, जंघा, नेत्र, दोनो भौ, गदन, ठोडी, 
कठ, हेली, तालु, दोनों स्तनोको संधि, कोख, ल्ग वृषण, नाभि, 
सब ममको सन्धियोमे सपका काटाहृआ नहीं जीता है ॥1३४-२७ ।। 

रवौ भौमे शनेवरि सपंदष्टो न जीवति \ 

अष्टमी पञ्चमी पुर्णा ह्यमावास्या चतुदंशी । 

अश्‌ भास्तिथयः प्रोक्तास्सपंदष्टो न जीवति ।।३८।। 

रवि, मंगल ओर शानिवारको स्पका काटा नहीं जीता है । अष्टमी, 
पचमो, पूर्णा, अमावास्या, चतुदंशो यह अशुभ तिथि हः इनमें सपंका 
काटा नहीं जाता है।। ३८ ॥। 

कृत्तिका श्रवणं मूलं विशाखा भरणी तथा। 

ूर्वास्तिलस्तथा चित्राइकेषाभेषु न जीवति ।। ३९ ।। 

कृत्तिका, श्रवण, मूल, विशाखा, भरणी, तीना पूर्वा, चित्रा, 
आहलोषा इनमें काटा हआ नहीं जाता है ।। ३९ ॥ 

ॐ रसारु इति वा पाठ । अर्थ-आम । 





उपदेशः १४. हिन्दीटीकासहित (२९९) 


मध्याह्ले सन्ध्ययोडचव ह्यद रात्रे निज्ञात्यये । 
कालवेला वारवेला सपदष्टो न जीवति !\ ४० ॥ 
मध्या, दिन रातको सधि, अधंरात, निश्ाकं अवसान होनेमं ओर 
कालवेला, वारवेला इसमें सपंसे काटा हुआ नहीं जोता है ।\ ४० ॥ 
सस्य तालुमध्ये तु यो दन्तोऽङकूलसलिभः। 
विमुञ्चति विषं घोरं तेनायं कालसंज्ञकः ।! ४१ ॥। 
चक्राकृतिदिच वा दंशः पक्वजम्बफलाक्ृतिः 11 ४२ ॥ 
युनीकः उवेतरक्तो वा त्रिदश्ोऽपि न जीवति । 
सवेन्म्‌त्रपुरीषं वा ह्च्छलं छदिदाहकरृत्‌ ।। ४३ ।। 
सप्ते तालम्‌लमें अकुशके समान एक दांत है । उसीमसे यह 
कालसंज्ञक घोर विषको त्यागता है । जहां सपं काटे उस स्थानम चक्रा- 
कार होजाय या पको जामनसा हीजाय । नौोलवणं उवेत अथवा लाल- 
वणं होनेसे देवताभी उसको रक्षा नहीं करसकतं । जिसका मूत्र 
निकलने लगे, हृदयम शूल दाह हो, बह नहीं जोता है ।1 ४ १-४३ ॥ 
सानुनासिकया वाक्यं संधिभेदमथापि वा। 
तास्राभं नेत्रेय॒गलमथवा काकनीलकम्‌ . 
वियोगो देवदष्टाख्यं तं विद्यात्कालपाश्ञगस्‌ ।। ४४ 1। 
जिसके गनगुना शब्द सन्धिभेद होता है, जिसकं दोनों नेत्र ता ्रवणं 
अथवा काकके समान नीलवणं होजाय, यह देवदष्टाख्य वियोग है 1 
इससे जान लेना कि, यह कालपारको प्राप्त है 11 ४४ ॥\ 
सेचनादुदकनाङ्खं शीतलेन मुहुमृहः 
रोमाञ्चा न भवेद्यस्य तं विद्यात्कालपाह्ञगस्‌ ।\ ४५।। 


(३००) कामरत्न चतुरदश- 


जिसके शरीरम शीतल जल चछिडकनेसे रोमांच न हो उसको 
कालपाशमें प्राप्त जानो ।। ४५ ।॥। 

वेदना दक्षमूले वा नष्टदंशोऽथवा भवेत्‌ । 

ततक्षणात्तीव्रदाह्इच सोऽ पि कालेन भक्षितः ।। ४६।। 

जिसकं दशमं वेदना हो जिसके दंशमल न देखा हो ओर जलन 
(महादाह-विसन्ञा) हौ उसे भी कालसे भक्षित जानो ।। ४६ ।। 

सोमं सूयं यदा दीप्तं न परयति च तारकम्‌ ।। ४७।। 

दपणं सलिले वाथ घुततलेन वा मुखम्‌ , 

न पर्येदीक्ष्यमाणोऽपि काक्दष्टो न संशयः ।\ ४८ ।। 

जब चन्द्रमा सूयं दीप्तिमान्‌ तारोको न देखे तथा घत तेल 
जलमं मुखको परछाई जिसको न दीखे उसे भी निःसन्देह कालका 
काटाहुआ जानो ।। ४७ ।। ४८ ।। 

ज्ञात्वा कालमकाल च पडचाःदषजमाचरेत्‌ । 

सपद विषं नास्ति कालदष्टो न जीवेति ।। ४९ ॥। 

तस्य तत्रापि कर्तव्या चिकित्सा जीवनावधि । 

रसदिव्यौषधीनां तु प्रभावात्कालजिद्धूवेत्‌ ।। ५० ।। 

काल अकारको जानकर ओषधी करनी चाहिये कारण कि, सपक 
काटेमं विष नहीं है, परन्तु जिसको काल काट ले वह नहीं जोता है 
तोभी प्राणीकं जीनेतक चिकित्सा करे तो रस मात्रा तथा ओषधि- 
योके प्रभावसे काल भी जीता जा सकता है।। ४९ ॥ ५० ॥ 

विषचिकित्सा 


सूतक गन्धकं तुल्यं टडःकणं रजनीसमम्‌ । 


उपदेशः १४. हिन्दीरोकासहित (३०१) 


देवदाल्या द्रवेमेथ्यं दिनं निष्कं तु भक्षयेत्‌ । ५१ ॥ 

कालशेलाशनिर्नाम रसः सवविषापहः 1 ` 

नरमूत्रं पिजच्चान्‌ कालदष्टोपि जोवति ।। ५२ ॥ 

शोधा पारा, गन्धक बराबर ले तथा हलदी ओर सुहागा बराबर ले 
इसे देवदालीके रसम युक्त कर प्रतिदिन एक कषं भक्षण करे ! यह्‌ 
कालजोलाशनि नामक रस सब विषोका हुरनेवाला है, इसको मनुष्यकं 


मूत्रकं साथ लेनेसे कालका काटाभी जीवता है ।। ५१.।। ५२ ॥' 


दवेतापराजिताम्‌ल देवदालोयम्‌लकम्‌ । ... 

वारिणा पेषितं नस्यं कारदष्टोपि जीवतिः\\ ५३ ॥, 

इव्रेत विष्णक्रान्ताकी जड, देवदालोः (बडी तोरई) को जड जल 
पीस नास देनेसे कालका काटामो जी सकता है ॥1 ५२ ॥। 

दधिमधुनवनीतं पिप्पलोश्द्धवर 

मरिचमपि च कुऽठं चाष्टमं सन्धवं स्यात्‌. 

यदि दङ्ञति सरोषस्तक्षको वासुकिर्वा 

यमसदनगतः स्यादानयेत्ततक्षणेन ॥। ५४ ॥ 

दही, गहत, मक्डनः, पीपल, अदरख, कालो भिरच, कूठ इनसे 
आखठ्वां भाग संधा मिलाया से्रन करनसे साक्षात्‌: तक्षक ओर 
वासुकोका काटाभो क्षणम मृत्युस लौट आता है ॥\ ५४ 1 

कुटकी मुश्षीम्‌लं पीत्वा तो्येवषापहम्‌ । 

वर्चिका वीरणमूल रूपात्सवविषापहम्‌ ।। ५५ ।। 

कुटकी ओर ताल मुश्ञखीकी जड जलके साथ पोनेसे सब विष 
दूर होजाते हं ।\ ५५ ॥ 


(२०२) कामरत्न चतुदश- 


वारिणा टङ्कणं पीतमथवाकंस्य मूलकम्‌ । 

सेन्धवं वा नुम्‌ त्रेण प्रत्येकं विषनारनम्‌ ।। ५६ ।। 

जलकं साथ सुहागा पीनेसे अथवा आकको जड पीतेसे अथवा 
मनुष्यकं मसे संधा पीसकर पान करनेसे विष नाड होजाता है ।\५६।। 

इन्द्रवारुणिमूक तु शुक्ला चाथ पुननेवा 

वन्ध्याककोटिकीम्‌ल सुशलीशिखिम्‌ लकम्‌ । 

तण्ड्‌ लोदक पानेन प्रत्येकं विषनाश्नम्‌ ।! ५७ ।1 

इन्द्रायणको, जड इवेत परुननवा, वन्ध्या, कर्कोरकोको मूलो, ताल- 
मूलो, अपामागंको जड इन प्रत्येकको चालवलकं जलकं साथ पान 
करनेसे विष दूर होता है।। ५७ ॥ 

गोक्षीरं रजनी कुष्ठं क्वाथपानं विषापहम्‌ ।\५८।। 

हलदी ओर कूठ इनका काढा कर गौके दूधमं मिलाकर पीनेसे 
विष दूर होता है।। ५८ ॥ 

भूद्धराजस्य मूल तु त्रि्ूलिन्यास्तु मूलकम्‌ । 

 तोयर्वा तण्डलोम्‌लं प्रत्येकं विषनजि{दूवेत्‌ ।। ५९ ।। 

भांगरेको जड, त्रिशूलिनी* कौ जड अथवाचौलाईको जड जलक 
साथ पीनेसे विषको ह्रती है, चावलोंकं जलकं साथ प्रत्येक वस्तु 
विषहर होती है ।। ५९ ॥। 

सोमराजीबोजच्‌णं सकृद्गोम्‌ त्रभावितम्‌ । 

चराचरविषध्नं तन्म तसंजीवनं पिबेत्‌ ।। ६० ॥! 

सोमराजीके बीजोका चूर्णं कर एक वार गोमूत्रमें भावित करके दे 
तो यह चर अचर विषका नाशक एवं साक्षात्‌ मृतसंजीवन है ।1६०।। 
क कः 
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कट्तुब्युःडुूवं सू सूक्ष्मं गोम्‌ त्रपेषितम्‌ । 

छायाश्चुष्कवटी मूत्रे: पानलेपेविषापहा ।। ६१ ॥ 

कडवी तूनीको जड एक बार गोमूत्रमे भावित कर इसकी वटी 
ननाय छायाम सुखा, यह गोमूत्रकं साथ पान करने वा लेपन 
करनेसे विष दूर करसक्ती हे।। ६१९।। | 

गोम्‌त्रेनरस्‌त्र्वा पुराणेन घतेन वा। 

हरिद्रापानमात्रेण विषं हन्ति चराचरम्‌ ।\ ६२ ।। 

गोमत्रसे वा नरमूत्रसे वा पुराने घतमे हक्दीको मिलाकर पान 
मात्रसे स्थावर जगमका विष दूर होजाता है ।\ ६२॥। 


दशवर्षात्परं सपि पुराणमिति कथ्यते । 
तत्पानादञ्जनाद्वापि हरत्येव न संशयः । 
यदि सपेविषार्तानां सवंस्थानगतं विषम्‌ ।। ६३ ॥ 
दशवषकं बाद घत पुराना कहलाता है । यदि सर्पादिका विष सब 
शरीरम प्राप्त हो गया हो तो भो उसको पनेसे वा आंजनेसे विष दूर 
होता है यह निङचय है ।। ६३ ॥ | 
गोक्षीररजनीक्वाथं पिबेत्सवविषापहम्‌ । 
हरिद्राकुष्ठमध्वाज्यं भुक्तं सवविषापहम्‌ ।। ६४ ॥। 
गौके दूधसे हलदीका क्वाथ पीनेसे सव विषका हरनेवाला है ॥ 
हलदी कूठ, शहत, घत यह खानेसे सब विष दूर होतें हं ।\ ६४ ॥\ 
मलं तु उवेतगुञ्जाया वक्त्रस्थं विषनाहानम्‌ । 
पुष्योद्धतं तस्य म्‌ नस्येन विषनाहश्नम्‌ ।\ ६५ ॥! 
इवेतचौटलीको जड मुखम रखनेसे विष दूर होता है 1 पुष्यनक्षत्रमं 
उलवाडी हई इज्ञसीको जडको नास लेनसे विषका नाश होता है ।\ ६५। 


(३०४) कामरत्न चतुदश- 


पाठाद्रवेण तन्मूल पाने स्यात्कालक्‌टजित्‌ । 
अकंम्‌लेन संक्िप्य द्॑ञं विषहरं महत्‌ ।\ ६६ ।। 
पाठाकं साथ उसको जड पान करनेसे कालकूटको जीतनेवालो है । 
आकको जडके साथ इसीका लेप करनेसे सपका विष दूर होता है।\६६। 
रक्त चित्रेन््रगोपाभ्यां तथा विषविनाल्ञकम्‌ । 
सपं हरितवणं च पुच्छाग्रे पाटयेच्छिरः।! ६७ ।॥। 
लाल चीता, वीरबहुटी ये भी विका नाश करनेवालो हं । हरिते 
वणं सपक पछ ओर शिर काटल इसे सुखा ।\ ६७ ।! 
शुक्लं कृष्णं पृथक्काय्यं नस्यं सवेविषापहम्‌ । 
शुक्ल शुक्ले दक्षिणांगे कृष्णं कृष्णं च वासकं । 
मृतसञ्जीवनं ह्येतत्कालदष्टोपि जीवति ।\ ६८ ॥। 
शुक्ल, कृष्ण इनको पथक्‌ नास लेनेसे सब प्रकारका सपदिष दूर 
होजाता है । श्ुक्लको शुक्ल दक्षिण अगमे ओर कृष्णको कृष्ण वाम 
अगमं न्यास करे । यह मृतसञ्जीवन है इसके प्रयोगसे कालका 
काटा हुआ भो जीता है।। ६८ ॥। 
तिक्तकोज्ातकीक्वाथं मध्वाज्यसंयुतं पिबेत्‌ । 
तत्क्षणादमयेद्यस्तु विषयोगाद्धिम्‌ चति ।। ६९ ।, 
कुडा क्लिमनीलताका काढा धृत शहतकं साथ पीनेसे तत्काल वमन 
होता है इससे विषके संयोगसे छट जाता हे ।। ६९ ॥ 
कटको जम्बुमूलं वा तक्राम्लर्वा पिबेज्जलम्‌ । 
तत्क्षणाद्रमते शीध्रं विषयोगाद्विमु च्यते ।। ७० ॥ 
कटको ओर जामुनवृक्षकी मूल तक्र ओर अम्ल पदा्थकिं साथ 
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पीसकर जलसे पिये तो उसौ समय वमन कर विषकं संयोगसे 
छत जाता है ।1७०॥। 

राजवृक्षत्वचं ग्राह्य श्‌ क्क कृष्णं पुथक्प॒थक्‌ । 

श्‌ क्लवृक्षे तु शुक्लान्तां चतुविशतिभिः सह ।। ७१ ॥। 

मरिचः पाननिष्ठस्य कृष्णे कृष्णत्वचं तथा । 

पोत्व! तैनिविषो दष्टः कथितं हरमेखले ।। ७२ ॥ 

अमलतासवृक्षको छाल ग्रहण करं जो शुक्छ ओर कृष्ण हों इनको 
पृ थकवपुधक्‌ ग्रहण करे । धववृक्षमं शुक्ल छालको चौबीस पणं दक्षिणी 
मिरचोकं साथ पान करे ओर कृष्ण भिरचोके साथ काली छाको 
पौनेसे निविष हो जाता है तो हरमेखलामे कहा है ।। ७१ ।1 ७२ ॥ 

कुड मालक्तकं लोध्रं शिला चवाथ रोचना । 

गुटिकालपनाद्धन्ति विषं स्थावरजद्धमम्‌ ।। ७३ ।। 

कूकुम, लाख, लोध, मन शिला, गोरोचन इनको गुटिका बनाय केष 
करे तो स्थावर, जंगम सब प्रकारका विष दूर हो जाता है ।! ७३ ॥ 

टे हरिद्रे शिला तालं कुडकमं कुष्ठक# जलेः । 

गुटिका केषमात्रेण विषं हन्ति महाद्भुतम्‌ ॥। ७४ ।। 

दोनों हल्दी, मेन शिक, ताल, कुकूम कूठ (वामोथा) इनको जलसं 
गुटिका बनाय केप करनेसे स्थावर जंगम विष दूर होता है ।\ ७४ ॥ 

पूतीकरज्जबोजस्य मज्जानं कारवेल्लजम्‌ । 

पिष्ट्वा पिबेत्ससपिष्कं विषं हन्ति न संरायः 1। ७५ ॥ 

पूतोकरजकं बोजको मग, करेलो इनको पौसकर घीकं साथ पान 
करे तो स्वं विष अवहय दूर होते हँ इसमे सन्देह नहीं ।! ७५ ॥1 


# मुस्तक इति वा पाठः 1 अथे-मोधा । 


(३०६) ` कामरत्न चतुदेश- 


पिप्पलीं मरिचं कुष्ठं गृहधूमं सनःशिकाम्‌ । 

तालकं सषपाः इवेता गवां पित्तेन लोडयेत्‌ ।७६।। 

गुटिकाञ्जननस्येन पानाभ्याञ्जनलपनात्‌ । 

तक्षकेणापि दष्टस्य निविषीकु रुते क्षणात्‌ ।\७७।। 

पीपल, कालीमिचं, कूठ, घरका धूप, मनशिल, हरताल, सफोद 
सरसों इनको गोपित्तके (वा गोके) दूधकं साथ मिलाय इसकी गुटिका 
बनाय अंजन ओर नास तथा पान वा क्प करे तो तक्षकका काटा 
हआ भी क्षणमात्रमे निविष होजाता है ।! ७६ ।। ७७ ॥ 

पथ्या+ क्षौद्रं मरिचं च पत्रं हिङग्‌ शिला वचा । 

जलेन गुटिकां नस्येत्कालदष्टोऽपि जोवति \! ७८ ।) 

हरड, गहत, कालोमिचं, ` तेजपात, ईहिगु, मनशिल, वच इनको 
जलसे पीस गुटिका कर नास लनेसे कालका काटाहुआ भी जीवित 
हो जाता है।॥७८ ॥ 

अङ्वगन्धा मेघनादो गोमूत्रं महिषाक्षकमस्‌ । 

गृहधूमेन वा क्षः शिरःकण्ठविषं हरेत्‌ ।। ७९ 

असगंध, चौलाईको जड, गोमूत्र, .भेसका सूत्र, गृहधूम इनका लेप 
शिर ओर कठ तक प्राप्त हए विषको दूर करता है ।। ७९ ।। 

पञ्चाद्धमत्वगन्धायाशछागीम्‌ त्रेण पेषयेत्‌ । 

लेपे पाने न सन्देहो नानाविषविनाश्नम्‌ ।। ८० ॥। 

असगधका पंचांग छागके मृत्रसे पीसकर इसका लेप ओर पान 
करनेसे नाना प्रकारके. विष नाश होजाते हं ।। ८० ॥ 

शिला हग वचा व्योषमभयात्वक्च पत्रकम्‌ । 

नस्ये वासुकिदष्टस्य निविषं शीतवारिणा । ८१ ॥। 


#% गवां क्षीरेण रोडयेदिति पाठान्तरम्‌ । + पत्रं पमिति वा पाठः । 


उपदेशः १४; हिन्दीरीकासहित (३०७) 


मन शिक, ¶हगु, वच, सोंठ, मिच, पीपल, हरडको वकी, तज, 
तेजपात इनको ठंढे जलके सहित नास लेनेसे वासुकीका काटा हआ 
भी निविष होजाता है।। ८१ ॥। 

पुत्रजोवफलान्मज्जां गवां क्षीरेण पेषयेत्‌ । 

लेपनाज्जननस्येन कालदष्टोऽपि जीवति । ८२ ॥। 

जियापोतेके फलकी सींग, गकं दूधसे पसे उसके केप अजन ओर 
नाससे कालका काटा हुआ भी जी जाता है । ८२ ॥ 

करृषणधत्तूरमूलस्य चूणं ग्राह्यं पलोन्मितम्‌ । 

करञ्जतलकर्षेण वटीं कृत्वा तु धारयेत्‌ । 

जम्बीरस्य रसं: पीत्वा रोद्रविषनिवारणम्‌ ।। ८३ ॥। 

काले धतूरेको जडका एक पल चूणं लेकर एकरजक कष कं 
तेलसे वटी बनाय रखें उसे जम्बीरीकं रसस पिये तो कठिन विष 
ना होजाता है ।। ८३ ।। 

लज्जालृमूलं नील्यां वा मूलं स्वच्छेन वारिणा) 

पीत्वा रोद्रौविषं हन्ति कपाद्गुञ्जाबलां नतः ॥। ८४ ।। 

गृहधूमं हरिद्रे हे समलं तन्दुलोयकम्‌ । 

अपि वासुकिना दष्टाः पिबेहुधिघतान्वितम्‌ ।। ८५ ।। 

लज्जावन्तीकी जड अथवा नीलीको जड स्वच्छनलसे पस पीने से 
महाविष नाश्ञ होजाता है ओर चौटलो, खरटी, घरका धृञआं, दोनों 
हलदी, चोकाईकी जड इनको दधि ओर घीकं साध पीनसं वासुकोका 
काटा हुआभो निविष हौजाता है।॥ ८४ ।॥ ८५ ॥। 

तन्दुलोयकम्‌ल तु पीतं तन्दुलवारिणा । 

तक्षकेणापि दष्टस्य निविषं कस्तं ध्रुवम्‌ ।। ८६ ॥ 

। 


(३०८) कामरत्न चतुर्दश 


चौलाईको जड चावकके जलके साथ पीनेसे तक्षकका काटा 
हआभी क्षणमे निविष होजता है ।। ८६ ।। 

कुलिकाम्‌लनस्येन कालदष्टोऽपि जीवति । 

८ ॐ आदित्यचक्षुषा दष्टोऽहं हर विषं स्वाहा । 

अनेन मन्त्रेणोक्तयोगानभिसन्त्रयेत्‌ ।। ८७ ।। 

कोकिलावृक्ष को जडकौ नास लेनेसे कालका काटाभो जता 

है । आदित्यचक्षुषा दृष्ट: दृष्टोऽहुं हर विषं स्वाहा ' इस मंत्रसे 
पिके कहू योगोको अभिमत्रित करे ।। ८७ ।! 

अपराजिताम्‌रं तु घृतेन त्वग्गतं विषम्‌ । 

पसा रक्तगं हन्ति मांसगं कुष्ठचूणतः ।। ८८ ॥ 

अस्थिगं रजनीयुक्तं मेदोगं ‰लाङ्खलोय्‌तम्‌ । 

मज्जगं पिप्पलोयुक्तं चण्डालोमूलसंयुतम्‌ । 

शुक्रगं हन्ति लौहित्यं तस्माहेयापरानजिता ।! ८९ ॥। 

अपराजिताको जड-घुतसे यक्त पान करनेसे त्वचामे प्राप्त हुआ 
विष जाता रहता है, दूघक साथ पान करनेसे रक्तम प्राप्त हुआ विष 
दूर होता है, कुष्ठके चूर्णकं साथ पीनेसे मांसम प्राप्त हुआ विष दूर 
होता है, हदीसे युक्त कर पौनेसे हद्धीमे प्राप्त हुआ विष. ओर कलि 
हारी (काकिली). कौ जडसे मेदमे प्राप्त हुआ, पिप्पलोसे मज्जामें 
प्राप्त हआ ओर पचगुगरियाको जडकं साथ वीमे प्राप्त हुआ विष 
दूर होता है इस कारण अपराजिता देनी चाहिये ।। ८८ ॥! ८९ ॥ 


इति भावो ` भवेद्यस्य आत्मरू्पभिदं जगत्‌ । 
तत्सर्वे विषकीटाचेभेक्ष्यमाणो न बाध्यते ।\ ९० ॥ 
` # काकलीयुतम्‌ इति वा पाठः । 
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जो पुरुष एसा समश्चता है कि, यह जगत्‌ आत्मस्वरूप हे उस 
पुरुषको किसौ कोटादिका विष व्याप्त नहीं हीता है।1 ९० ॥ 

सद्यः सर्पेण दष्टस्य वामनासिकया कृतः । 

लेपः कणमलेनापि नुमूत्रेः सेचनेन वा।।! ९१) 

स्तम्भते गरल तेन नोदूर्वं धावति धातुषु । 

वराहकणिकामूलं हस्ते बद्धं विषापहम्‌ ।1 ९२ ॥ 

जिस समय सपं काटे उसो समय हाथको अनामिका अंगुलीसे 
वांईं नासिकाके मलको दंशपर लेपन करनेसे अथवा नरमत्रसे सेचन 
करनेसे विष स्तभित होजाता है, धातुओंमें फलता नहीं 1 असगधकी 
जड हाथ मे वांधनेसे विषको हरनेवालो है ।1 ९१ 11 ९२ ॥ 

‰शिरीषपुष्पस्वरसः सप्ताहं मरिचं सितम्‌ । 

भावितं सपदणष्टानां पाने नस्येऽज्जने हितम्‌ ॥। ९३ ॥, 

शिरसकं फलकं स्वरसमं सात दिन कालोमिरचको रख मिश्ीके 
साथ रेप करनेसे या पान करनेसे आंजनेसं नस्यसे हितकारक ह, 
सपविष उतरता हे ।। ९३ ।! 

स्वच्छन्दभरवी विद्या कथ्यते विषनाशिनी । 

“ ॐ नमो भगवती स्वच्छन्दभरवी महाभेरवी काल- 

कूटविषं स्फोटय २ विस्फारय २ खादय २ अव- 

तारय २. नास्ति विषहालाहलविषकृत्रिमं विषं 

सयोगविषं ह्यत्युग्रविषं स्थावरं विषं जङ्कमं विषं 

कालचचुयायराइष्टसन्त्रस्तडदर्घयण इथयडईथय 

ॐ कालाय महाकाल्य कालमहदेवी अमृत- 


# जयन्तो । इति पाठान्तरम्‌ । 


( २१० ) कामरत्न चतुदंश- 


गभेदेवी ॐ ॐ फटफट्‌ स्वाहा '” अनेन मन्त्रेण 
मन्त्रयेत्‌ । सप्तधा नवधा जलमभिमनत्य तेनाभि- 
षिच्य तज्जलं पाययेच्च निविषंस्यादियं स्वच्छ- 
न्दभैरवी विद्या ।* ॐ ह ह संस्वः हंसः 1 वाॐ 
करक्र संस्वः हसः । "' अनेन सन्त्रेणाभिमंत्रितपानी- 
यपाननापि माज्जनेन वा निविषः स्यात्‌ । 
स्वच्छन्दभरवी विद्याको भौ विषनाशनी कहा हु ' ॐ नमो भगवती 
स्वच्छन्दभेरवौ कालक्ठविषं स्फोटय स्फोटय विस्फारय विस्फारय 
खादय २ अवतारय २ नास्ति विष हालाहल विष क्रत्रिमं विषं सयो- 
गजविषं ह्यत्युग्रविषं स्थावर विषं जंगमं विष काल च॑चुयायरा इष्टम 
त्रस्तडदर्घायण इथय इथय ॐ कालाय महाकालाय कालमदेवौ 
अमृतगभेदेवी ॐ ॐ फट्‌ फट्‌ स्वाहा ' इस मत्रसे ज्ञाडदे । सात वार 
या नौवार जल अभिमत्रित करदे तो निविष हो जायगा । यह 
स्वच्छन्दभेरवी विद्या हं । ' ॐ हृं हं संस्वः हंसः ' इस मंत्रसे अभिम- 
त्रत जके पानसे माजेनसे मनुष्य विषरहित होजाता है ।। 
देवदार चित्रकं च करवीराकलाङ्कली। 
मूलानि वारिणा पिष्ट्वा कालदष्टहरं पिबेत्‌ ।। ९४ ॥ 
देवदार, चीता, कनेर, आक, कलिहारी इनकी जड जलसे पीसकर 
पौनेसे कालदष्टभो जीवित होता है।। ९४ ॥! 
मन्त्रौषधिप्रयोगेण यदि दष्टो न जीवति । 
छदयत्तोक्ष्णशस्त्रेण दंशस्थानं भिषरवरः ।। 
स्थावरं तु विषं दद्याहष्टो दष्टेन हन्यते ।। ९५ ।। 
जो काटाहुआ मन्त ओौषधौके प्रयोगसे न ज्ये तो काटे हूए 
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स्थानको तीक्ष्ण शस्त्रसे छेदन करदे, उसको स्थावर विष दे, क्योकि 
काटेसे काटा हुआ हनन होता है वा विषको विष मारता है 11 ९५ ।1 

यस्तु संरोषितः सर्पो धूमं वक्राटिमुञ्चति । 

तुण्डाग्रे पिशितं भुक्त्वा बहुशस्तेन दंशितः \1 ९६ ॥ 

अशक्यमगदे रन्येविषेणव चिकित्सयेत्‌ ।! ९७ ॥। 

जो करोधित सपं मुखसे धूम निकाकता होउसके मुखके आअगे मांस 
रखकर उसको बहुतवार कटवादे \ तो ओर ओषधियोंसे अशक्य हो 
तो यह देकर विहोष चिकित्सा करनी ।। ९६ ॥। ९७ ॥ 

क्षी रक्षोद्रघतयुक्तं दिग्‌ ज्जं पाययेद्धिषम्‌ । 

विषेण लेपयेहंडं कालदष्टोऽपि जीवति ।। ९८ ॥। 

दूध जहत घीसे युक्त दो चौँटलो भर विष दे ओर काटे हुए पर 
विषका केप करे तो कालका काटाहुआभो जता है।॥ ९८ ॥। 

मृतसञ्जीवनं स्यातं निगेण्डी तगरं विषम्‌ । 

पिण्डीतगरम्‌लं च पुष्येणोत्पाटय योजितम्‌ । 

दशे देशं मृतस्यापि दष्टो जीवति तत्क्षणात्‌ 1 ९९ ॥ 

यह म॒तसंजोवननामसे विख्यात है-निर्गुडी तगर विष गंधक ओौर 
तगरका मल धुष्यनक्षत्रमे उखाडकर उसमें भिलावें । जहां सपने 
काटा हो वहां यहु वस्तु लगानेसे गुण होगा 11 ९९ ॥। 

सपदष्टो यदा वीरस्तं सपे दाते स्वयम्‌ । 

मृ क्तोऽसो न््रियते सप॑;स्वयं निविषतां व्रजेत्‌ ।\ १०० ॥! 

जव सपं काटता है तब धीर पुरुष उस सर्पको स्वयं काटले । तबयह्‌ 
विषसे छटता है, सपं मर जाता है ओर यह निविष होजाता है! १००) 

यद्वा तद्रा फलं दन्तस्सपेभावेन भक्षयेत्‌ !\ १०१ ।। 


(३१२) कामरत्न चतुदंश- ` 


दन्तर्वा दशयि दण्डवत्पतितो नरः । ्‌ 

सर्पभावे न सन्देहो न तस्य क्रमते विषम्‌ \। १०२ ॥ 

सपको भावनासे किसी फलको चनाले, द्‌डकं समान गिरकर 
दातोसे पुथ्वीको काटे ओर सर्पको भावना करे । इसमें सन्देह नहीं, 
उसको विष नहीं चढेगा ।! १०१ ।। १०२ ।) 

अत्यन्तविषयोगात्तं जलमध्ये विनिक्षिपेतं !}. १०३ ॥, 

जो अत्यन्त विषसे व्याकुल हो उसे जलम उालदे तो ` निविष 
हो ॥२३०३।। 

मूल तन्दुलवारिणा पिबति यः भरत्यद्धुरासम्भवं 

निष्पष्टं शुचि भद्रयोगदिवसें तस्याहिभीतिः- कुतः । 

दपदिव फणी यदा दशति तं मोहान्वितं मानवं 

स्थाने तत्र स एव याति नियतं चक्री यसस्याचिरात्‌ १०४ 

जो उवेतपुननेवाको चावलकं पानीके साथ भद्रा मुहूतं योगमें- 
पोता है उसको सपक काटनेका भय नहीं होता । जो मोहसे सपं मन्‌ 
ष्यको दंशित करता है तो वहु सोध्रही उसके बदले आपही यभरा- 
जके लोकको जाता है।। १०४ ।। 

आषाढज्ुक्लपञ्चभ्यां कटयां शिरोषम्‌लकम्‌ । 

तन्दरुलोदक पानेन सपंदंशो न जायते । 

भ्रमा दहते सपस्तटा सर्पो विनश्यति ।! १०५ ।। 

आषादश्ुक्ल पंचमीके दिन जो अपनी कमरमं शिरसकी जड 
नांधता है ओर तन्दुलका जल पान करता है उसको सपंदंश्च नह 
होता है ओर जो कदाचित भ्रमसे सांप काट खाय तो वहु सपेही नष्ट 
होजाता है ।। १०५ ॥ 

पुष्ये इवेताकमूलं तु इवेतवर्षाम्बुमूरूकम्‌ ।। १०६ । 
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संगृह्य पेयं तदृक्षे स्नात्वा तन्दुल्वारिणा । 

सपभीतिविनाश्ा्थं प्रतिसंवत्सरं नरः ।। १०७।। 

पुष्यनक्षत्रमें इवेत आकक्ी जड ओर उवेत पुननवाकी जड लाकर 
खान कर तन्दुखके जलकं साथ प्रतिवषं पिये तौ उसको कभी सपसे 
भय नहीं होता है ।) १०६ ॥ १०७ ॥ 

ससूरनिस्बयत्राभ्यां खादेन्मेषगते रवौ । ~~ 

अब्दमेकं न भीतिः स्याटिषा्तस्य न संशयः । 

अतिरोबान्वितस्तस्य तक्षकः कि करिष्यति ।! १०८ ॥। 

मेबक सूर्यमं एक मसूरको दो निम्बक पत्तोंकं साथ भक्षण करे 
तो एक वर्षं तक उसको सपेसे भोति नहीं होतो है । तक्षक भी 
करोधर उसका क्या कर सकता है ? ॥\१०८ ॥ £ 

कृकलासस्य दन्तांश्च इवेतसूत्रेण वेष्टयेत्‌ ; 

बाहौ बद्ध्वा विषं हन्ति विषं मुक्त्वा न बाध्यते । 

सर्पवुरदिचकमूषाणां सुखस्तम्भः प्रजायते । १०९ ॥। 

८ ॐ दावरी कीत्तय सञ्जाव सञ्जाव स्वाहा 

खहसखरजपात्सिद्धिः । . अनेन मन्त्रेण हस्ते बन्धयेत्‌ ।\ ११० 

गिरगटके दांतको इवेतसूत्रसे लपेटकर भुजामे बांधनेसे विष दूर हो 
जाता है, विष खानेपर भी बाधा नहीं होती तथा सांप विच्छ ओर 
च॒होका मुख स्तंभित हो जाता है । मन्त्र यह है-'ॐ शबरी कोतय 
संजाव संजाव स्वाहा ' सहस्र जपसे सिद्धि होती है । इस मन्रसे 
हाथमं बाधे ।1 १०९ ॥। ११० ॥\ 

पातालगारुडीमूरं कम्बमानं गृहे स्थितम्‌ \ 

दुष्ट्वा गच्छन्ति ते दूरं सर्पाद्चा विषकोटकाः ।\१११।। 


(३१४) कामरत्न चतुर्दश- 


छिरहिटाकी जड घरमे लाकर रख देनेसे सर्पादि विषके कोड उसे 
देखकर इर पलायन करते हं \। १११ ।। 


८ ॐ प्लः सपकूलाय स्वाहा ।। वा अरेबसपकुलय 
स्वाहा अनेन सप्ताभिमन्त्रितां सृत्तिकां गृहमध्ये 
क्षिपेत्‌, तदा सर्पाः पलायन्ते ॥ 
ˆ ॐ प्लः सपकुलाय स्वाहा' इस सन्त्रसे सात वार अभिमन्त्रित कर 
भटी घरमे डाल देनेसे सर्पादिक द्रूरसे पलायन कर जाते हं ।। 
इति सपंविषनिवारणम्‌ । 


अथ वृरिचकविषनिवारणम्‌ 


शिरीषबीजं गोमेदं दाडिमस्य तु मूलकम्‌ \ 
अकंक्षीरयुतं हन्ति धूपो वृरिचकजं विषस्‌ ।! ११२ ।। 
शिरसकं बीज, गोमेद, दाडिमौको, जड आकका दूध इनको धूप 
विच्छ विषको दूर करती है! ११२ 
मय्‌रपारावतकुक्कुटानां ग्राह्यं पुरीषं सह भानु- 
मूलः ।1 धूपो निहन्त्याञ्चु विषं समस्तं चतुविधं बुदिचिक 
वृहिचिकसपजातम्‌ ।। ११३ 
मोर, कबूतर, मुरगा इनको बीट ओर आकको जड ठेकर धूप 
देनेसे वा पसे चार प्रकारके विच्छ्‌ सर्पादिकं विषको दर करती ह ।। 
रजनीचणधूपेन विषं वृर्चिकजं हरेत्‌ । 
वस्त्रेणाच्छाद्य गात्राणि धूपधूपं च पाययेत्‌ । 
दंडां च धृपयेच्छीघ्रं सवेधूपेष्वयं विधिः ।। ११४ ॥ 


उपदेशः १४. हिन्दीरीकासहित (२३१५) 


हलदीका चूण कर उसको धूप देनेसे बिच्छका विष उतर जाता 
है \ वस्त्रसे शरीरको ढककर धूपका धुंआ प्यावे, शीघ्र तासे दंशपर 
धूप देनौ चाहिये ! सब धूपोको यही विधि है । ११४ ॥। 
तोयेर्वा नागरं नस्यं पिबेद्ा सन्धवं घुतम्‌ । 
अकंधत्त्‌ूरमृं वा जलपाने विषापहम्‌ ।\ ११५ ।। 
जलके साथ सोंटको नास दे वा संधा ओर घुतको पान करे अथवा 
आक धतूरेकौ जडको जलकं साथ पान करनेसे विष दूर होता है। ११५। 
पुत्रजीवफलान्मज्जां पलाश्ञोत्थां* करजञ्जाम्‌ । 
मज्जां तोयः प्रलेपोऽय हन्ति वृह्चिकजं विषम्‌ ।\११६।। 
जियापोतेके फलोकी मींग तथा ढाकको ओर करजको मींगको 
जलम पीस लेप करने से बिच्छका विष उतरता है ११६ ॥ 
हिङ्गु वा जलल्पेन बृञ्चिकोत्थं विषं हरेत्‌ । 
तिलमात्रं विष खादेल्ल्पाद्रा नाशयेद्विषम्‌ ।। ११७।। 
हीगको जलसे धघिस कर लेप करे तो बिच्छका विष दूर हो जाता 
है अथवा तिकमात्र विष खाने वा लेपकरनेसे विष उतरता है\ १ १७। 
घताकंड्ग्धल्पेन यष्टया+ वा धूपितेन वा। 
बीजपुरकम्‌ लस्य कलपादापि हरोतको ।। ११८ ॥ 
सिक्थकं सप्तधा भाव्यं स्नु्यकपयसाऽऽतपे । 
तत्तप्तं बरह्निना स्पष्टं दंशस्थाने विषं हरेत्‌ । ११९ ॥ 
घी ओर आकके दूधके लेपसे वा मुलठोको धूप देनेसे अथवा 
बिजौरेको जड हरडेकं साथ पीस लेप करनेसे वा मोमको थूहर ओर 


* त्याकुरंजलमिति वा पाठः। + "` पथ्यामिधूपितेन वा ' इस पारमे 
हरडोसे धूपिज्ञ अथंजानना । 


(३१६) काम॑रत्नं चतुदेश- 


आककं दूधको सात भावना देकर गरम करं काटे स्थानपर लगानेसे 
वुरचिकका विष उतर जायगा ।। ११८ ।! ११९ ॥। 
कपो जातीगुडाभ्यां वा हरिद्रलेषनेन वा। 
वृहिचकस्य विषं हन्ति प्रत्येकं नेव संशयः ।\ १२० ।। 
जाती गुड वा हलदीकं क्ेपसे बिच्छका विष दूर हो जाता हे, इसमे . 
सन्देह नहीं ।। १२० ॥। | 
मातुलृद्धस्य मूलं तु रविवारे समुद्धरेत्‌ ¦ 
उत्तराभिमुखेनव ह (कर्‌) मन्त्रोच्चारणात्पस्ोत्‌ १२१ 
मातुलंगकीं जड रविवारके दिन लावे ओर उत्तरको मुख कर 
टवा क्रू" मन्त्रको उच्चारण कर उसे स्पा करे।\ १२१॥ 
वाभाङ्धः दक्लिणे दष्टे वामे दष्टे च दक्षिणे । 
माजनेन विषं हन्यात्सदंशं दृष्टप्रत्ययस्‌ । 
सप्तधा माजनेनव विषं वुहिचकजं हरेत्‌ ।\ १२२ ।। 
जो दहने अगमं काटा हो तो बाममं ओर वामम काराहोतो 
दक्षिणमे उससे माजन करनेसे विष उतर जायगा । यह देखा हुआ 
है । सात वार माजन करनेसे विच्छका विष नष्ट होजाता है1। १२२ 
असगन्धीयमलं तु मूल इवेतपुननंवा । 
रविवारे समुद्धत्य द्वाभ्यां बुर्चिकदंशनम्‌ ।११२३।। 
माजनेन विषं हन्त्यात्स्वदृश्ा दयनुभावितम्‌ । 
कर्पासिम्‌ लं चवित्वा विषजित्कणफ्त्कृते ।।! १२४ ॥ 
असगन्धको जड, उवेत पुननंवाकी जड रविवारकं दिन उखाडकर 
इन दोनोको बिच्छने जहां काटा हो जहां माचेन करे तो अवश्य विष 
उतर जाता है, यहु अनुमव देखा है । कपासको जड जबाकर कानमे 
पक मारनेसे विष उतर जाता है ।! १२३ ।। १२४॥ 


उपदेशः १४. हिन्दीरीकासहित (३१७) 


ग्राह्यं . हंसपदीम्‌ रं प्रातरादित्यवासरे । 

म्‌ खस्थं ूत्करृतं कणं विषं वुश्चिकजं हरेत्‌ ।। १२५ ॥ 

हंसपदीक्तो जडको रविवारके दिन प्रातःकालमे काव 1 उसे मुखम 
रख कानमे एक मारनेसे बिच्छका विष उतर जाता है 11 १२५ 1 

^“ ॐ क्षः फट्स्वाहा ।1'' अनेनापोमार्जयेन्ि विषो भवति 

' ॐ क्षः फट्स्वाहा ' इस मन्त्रसे माजन करनेसे निवि होता है । 
ओर भी तीनर मन्त्र लिखे हु ¦ तीसरेसे करनेरकाण्ठसे जल माजेन 
करे निविव होगा ।। 

बकुलत्वचनीजं वा. तिष्पोडय दंशनस्थले 

प्रलपाद्‌ वरदिचकविषहूरणं  चाभिमंत्रितात्‌ ।\ १२६ ।। 

'उ्ङखहंक्ड वंवंलक्षणएणएेओंगौदहं हः 

इति मन्त्रेण अभिमनत्यप्रलेपयेत्‌ । ' हां हीं मं चं 

ॐ इति मन्त्रेण ओलवन्तमभिमंतर्य तेन माजेनात्‌ 

वश्चिकविषनाशो भवति ! अयं शिवेन भाषितो 

योगो नावहृलनीयः \ 

मौरुसिरीको छाल ओर बोज मसलकर पहि मत्रसे दश्पर रेप 
करनेसे विच्छका विष उतरता है, दूसरे मन्त्रसे जिमीकन्द ओर 





१ * आदित्यरथवेगेनं विष्णोर्बाहिबखेन च । गर्डपक्षनिपातेन भूम्यां गच्छ 
महाविष ।। ओंठः ठः ठः जः जः जः । ओं श्रीपक्षयोगिपादान्ञा ` इति मन्त्रः । 
इति मन्त्रः । दूसरा मंत्र ˆ मंत्र ~-हिमवत्युत्तरे पारवें कपिसोनाम वृरिचिकः । 
तेना प्रेषितो दूतो गच्छ गच्छ महाविष ।। क्छीं क्लीं स्वाहा । डाकिनी 
स्वाहा फट्‌ इति ।। इक्कोस वार दंडको छकर छूर कानमे जपे । अथवा 

शांखा माखा साही खौहीं " अनेन गरूडमन्त्रेण वृरिवकदष्टे करवी रकाष्डेनापौ 
माजंयेन्निविषो भवति ।। `, ` 


(२३१८) कामरत्न चतुदंश- 


बेगनको अभिमत्रित कर माजन करे तो विष उतर जायगा । यह्‌ 
शिवका कहा अवज्ञाकं योग्य नहीं है ! ्यौडीकं पत्तोकी नास देनेसे 
मोह नाज्ञ होय । ज्वर कप होय तो घृत मर्देनसे टे । चंदन कपूर 
पानसे वायु चट ।। १२६ ।। इतिवृ दचिकविषनिवारण । 
दातपदी (कानखजूरका) विषनिवारणम्‌ 

दीपकोत्सष्टतलं तु दंशस्थानं भर्ेपयेत्‌ । 

धृपदत्त्वा गुग्ग्‌लेन अकपत्रे च वेष्टयेत्‌ \।! १२७ ॥। 

दियेके तेकको दंशपर लगावे अथवा गृगलकी धूप दे \ पोछे 
आककं पत्ते कपेट बांधे विष छट ।! १२७ ।! 

अथ मूषकनिवारणम्‌ 

शिलातालककुष्ठं च भाव्यं निग्‌ण्डिकाद्रवेः । 

पानं म्‌ षिक दष्टानां दत्तं तीव्रं विषं हरेत्‌ ।! १२८ ॥। 

मेनशिल, हरता, कूठ इनको निरगुण्डीके रसमे भावित करकं 
पान करनेसे मूसेका विष उतर जाता है ।\ १२८ ॥ 

गृहगोधां समादाय पिष्ट्वा तन्दुलवारिणा । 

लेपादाख॒विषं हन्ति पिबद्रा क्षीरपाचिताम्‌ ।\ १२९।। 

गृह गोधा लाकर चावलक जलसे पीस रेप करनेसे चू हेका विष 
शान्त हो जाता है अथवा क्षीर को पाचित कर पीनेसे चू हेका विष 
शान्त हो जाता है।। १२९ 1 

सषपं कुडकूमं तक्रं समभागं घृतं पिबत्‌ । 

विषं मूषिकदष्टानां शममाप्नोति तत्क्षणात्‌ ।। १३० ॥ 

सरसों, ककम, मट्ठा ये समान भाग लेकर घतकं साथ पान करे 
तो उसी समय चूहेका विष उतर जाता है ।॥ १३० ॥ 


चिञ्चाफलसमायुक्तं गृहधूमं पलाद्धंकम्‌ । 

पुराणाज्येन सप्ताहं लिहेदाखुविषं हरेत्‌ ।। १२३१ ॥ 

चिचाफलके साथ आधे पल घरके धूमको पीस सात दिन पुराने 
घृतकं साथ चाटे तो चहेका विष उतर जाता है 1 १३१ ॥ 

अथ रवानविषनिवारणम्‌ 

शिरीषस्य च बीजं व स्नुहीक्षीरेण घषितम्‌ । 

तल्लेपेन वराहोहे नरयेत्कुक्कुरजं विषम्‌ ।\ १३२ ॥ 

हे वरारोहे पावती ? शिरसकं बोजको थूहरकं दूधमं पीसकर 
लेप करनेसे कृत्तेका विष दूर हो जाता है ।। १३२ ।\. 

गड तलाकंदुग्धं च लेपाच्छवानविषं हरेत्‌ । 

पिष्ट्वापामागमूलं च क्षकं मधुना लित्‌ । 

इवानदष्टविषं हन्ति लेपात्कुक्कूटविष्ठया ।1 १३३ ॥ 

गुड तेल ओर आकका दूध इनको लेप करनेसे इवानविष उतर 
जाता है अथवा चिरचिटेकी जड पीस एक कष शहतके साथ चाटे 
वा कुःक्कुटकी विष्ठाका लेप करे तो कुत्तेकाविष उतर जाता हं १३३।1 

उन्मत्तहवानदंष्टाणां कूमारीदलसन्धवम्‌ । 

सुखोष्णं बन्धयेत्पिण्डं त्रिदिनान्ते सुखावहम्‌ ।। १३४ ।। 

उन्मत्त कत्तेकं विषपर घीकुआरका पत्ता संधा कुछ गरम कर 
तीन दिन बांधनेसे विष उत्तर जाता है ।1 १३४ ॥ 

“ ॐ हड वड कुत्ता खडवड दांत कूत्तेको बांधो 

सतोडाढ आवे नलाहू पाकं न घाव कुत्तेका 

विष उतरजाव वीरहनुमन्तको दुहाई रामलछ- 

मनको दुहाई फुरोमन्त्रईहवरोवाच 11 


उपदेशः १४. हिन्दीटीकासहित (३१९) 


(३२०) कामरत्न चतुर्दश 


' ॐ हड ' इस मत्रसे सात बार गृड अभिमंत्रित कर कुत्तेकं काटे 
हृएको खानेको दे तो निविष हो जाता है ।। इति इवानविषनिवारण ।। 
अथ मत्स्यमेकादि विषनिवारणम्‌ 

शिरीषफलत्वक्क्षीरं पिबेद्धकविषापहम्‌ ! 
त्रयूषमाज्यं मेघनादो भेकमत्स्यविषा पहम्‌ ।¦! १३५ \ 
श्िरसको फली ओर मूल जलकं साथ पीनसे मेंडकका विष दूर 
होता हे । सोठ, मिरच, पीपल, घत, चौलाई इनको पौवे तो संडक 
व मत्स्यका विष दुरः होता है ।) १३५ ॥ 
श्रद्ध मत्स्यविषं स्वेदाघुतचिक्कां सपिण्डिलास्‌ ।। १३६।। 
काकडासिगोको घतसे घोटकर पीवे तो श्रद्धी सछलोकां विष 
दूर होता है । १३६ । 
गृहगोधाविबं +हन्यात्काहमीरीफलनस्यतः ¦ 
पिबेन्मधुसितायुक्तं गृहगोधाविषं हरेत्‌ ।¦! १३७ \, 
गस्भारीकं फलको नास देनेसे घरक गोयका विष शान्त होजाता 
है अथवा इसीकोहौी शहत ओर मिश्नीके साथ सेवन करनेसे घरकी 
गोयका विष इर करता हं ।। १३७ \\ 
अथ व्याघ्रविषनिवारणम्‌ 
वृकव्या घ्रश्गालाख्यभल्टूकद्विपवानिनाम्‌ । 
रुधिरं स्रावयेहंशादहहंल्लोहशल्ाकया ।। १३८ ॥। 
भेडिया, व्याच्य, चीता, गीदड, री, गेडा इनके काटनेपर वहांका 
रुधिर निकाले वा उस काटे स्थानपर रोहुशलाकासे जलावे ।। १३८॥।। 





# मिडीफलस्नुहीक्षीरं इति वा पाठः । 
+ दकषिणात्य कश्मी रिनाम ह्रकिडीरको कहते हं । 


उपदेशः १४. हिन्दीरीकासहित (३२१) 


लपात्स्पविषं हन्ति मूल उवेतयुननेवा । 
किमत्र बहुनोक्तेन ततक्षणादिषनाशनम्‌ ।। १३९ ॥। 
रवेतपुननंवाको जडका लेप करनेसे सपका विष दूर होता हे। 
बहुत कहूनेसे क्या है, उसी समय विष नाश होता है 11 १३९ ॥ .. 
विडङ्कस्य च पानेन व्याघ्रन्यालविषं हरेत्‌ । 
धत्त्‌ रपत्रतोयेन चूणं त्रिकटुसम्भवम्‌ ।। १४० ।। 
उदरस्थं विषं हन्ति व्याघ्रव्यालसमुद्धूवम्‌ । 
करजञ्जतलल्पेन ज्वालां व्याघ्रनखाद्धूवाम्‌ । १४१ 1 
वायविडगकं पानसे व्याघ्र ओर व्यालका विष दूर होजाता हे \ 
धतूरेके पत्तोका अकं ओर त्रिकुटा इनकोपानकरनेसे व्याघ्रविष, 
व्याकविष पेट मे प्राप्त होगयाहो तो भी दूर होता है ! करजके तलको 
लेप करनेसे व्याघ्रके नखोको ज्वाला शांत हो जाती है 1१४०।१४१। 
गोजिह्वाम्‌लिकां पिष्ट्वा जलेन मधुना सह्‌ । 
लेपो हि सवजन्त्‌नां नखतुण्डविषं हरेत्‌ ।\ १४२ ।। 
गोजिह्लालताको मूकिका शहत ओर जलकं साथ पीस केप करनेसं 
सब जन्तुओंकं नख ओर तुडका विष दूर होजाता है 1 १४२ 1 
तथा निम्बवचा चव शमी वृक्षत्वचं तथा । 
उष्णोदकेन केपः स्यान्नखतुण्डविषापहः ।। १४३ । 
तथा दारुहरिद्राया कपो दन्तविषापहः । १४४ ॥! 
गोजिह्वा, गवेधुका, नीम, वच, शमीको छाल इनका लेप गरम 
जलसे करे तो सब जोवोंकं नख ओर मुख लगनेका विष दूर होजाता 
है । इसी प्रकार देवदारु हरदीका लेप करनेसे दांतोका विष इूर 
होजाता है 11 १४३ ॥। १४४ 1 


(३२२) कामरत्न चतुर्दश- 


अथ कीटविषनिवारणम्‌ 
आज्येन तन्दुलोम्‌ं तुलसीमूलिकापि वा । 
तन्दुलोदकपानेन कोटकोत्थं विषं हरेत्‌ ।। ।। १४५ ।। 
घूतकं साथ चौलाईकी जड ओर तुलसीको जड चावलकं जलकं 
साथ पान करनेसे कोटविष नष्ट होजाता है ।। १४५ ॥ 
लाङ्कल्याः कटुतुम्ब्या वा देवदारु निदापि वः। 
मलं बीजं काञ्जिकन लेपः कीटविषापहः ।। १४६ ।। 
कलिहारी, कडवी तुम्बी, देवदारु, हलदी इनकी मूल बीजकांजोकं 
साथ केप करनेसे कोटविष दूर होजाता हे।।! १४६ ।। 
तिलं च सषपं कुष्ठं बीजं करञ्जसस्भवम्‌ । 
उद्र ्तनात्प्रलेपाद्रा सवंकोटविकारजित्‌ ।। १४७ ।, 
तिल, सरसों, कूठ, करंजके बीज इनके उद्रतन वा केपसेसव प्रका- 
रके कीडोंका विष शांत होजाता हे 1 १४७ ।। 
करञ्जबीजं सिद्धाथं तिललपो विषापहः । 
 एरण्डतकलेपो वा सवंकोटविषापहः ।। १४८ ।! 
करंजकं बीज, सरसों, तिल इनका केप करनेसे विष दूर होता है 
अथवा एरण्डकं तलका रेप करनेसे सब कोटोकं विषको दूर करता 
है ।। १४८ ॥। 
निशा दारुनिशा चंव मञ्जिष्ठानागकंडारम्‌ । 
एषां लेपो निहन्त्याशु विषं लृतादिसम्भवम्‌ ।। १४९ ।। 
हल्दी, देवदार, मंजीठ, नागकेशर इनका रेपकरनेसं लूता 
(मकडी) आदिका विष दूर होता है ।। १४९ । इति कोटविषनिवारण . 


उपदेशः १४. हिन्दीरीकासहित (३२३) 


अथ सवेजन्तूनां विषनिवारणम्‌ 

पुत्रजीवफलान्मज्जां ज्ीततोयेन पेषिताम्‌। 

लेपनाञ्जननस्यस्तु पानाद्वा निष्कमात्रतः \। १५० 1 

व्या घ्रमूषकगोनासवृहिचकादिविषं हरेत्‌ । 

दुस्सहं यद्विषं चाश विस्फोटं च विनाशयेत्‌ ।। १५१ ॥! 

जियापोताके फलकौ मींगी शीतल जलके साथ पीस छेष करनेसं 
तथा अंजन करनेसे वा एक निष्कमात्र पान करनेसें व्याघ्र, मूषक 
गोनास (सपं) वृहिचकादिका विष दूर होजा ताहै । यह दुस्सह विषसे 
उत्पन्न हृए विस्फोटक रोगकाभी ना करता है ॥1 १५० ।1 १५१ ।। 


वन्ध्याककटिकीकन्दं जलः पिष्ट्वा प्रलेपयेत्‌ 
सपमषकमा्ज्जारवृज्चिकादिविषं हरेत्‌ ।। १५२ । 


वन्ध्या कर्कोटको (वनककोडा ) का जड जलसे पीस रेप करनेसे ।। 
सपं, च॒हा, विलाव, वृरिचकादिका विष दूर होजाता ह ॥ १५२ 


अथोपविपादिनिवारणम्‌ 


स्नह्यरकोन्मत्तकइचव करवीरश्च लाद्धली । 

वज्री जपालकः कृष्णकुष्ठं गुञ्जा तथेव च ।! १५३ ॥। 

महाकालङच इत्याद्याः स्मृतास्तूपविषा बुधः । 

ससिन्धुं काञ्जिकं पीत्वा समस्तोपविषं हरेत्‌ ।\ १५४ ।। 

स्तुही (थृहर), अक, धतूरा, कनेर लांगलो (कच्िहारी) , हड- 
संघारी (दूसरी थूहर), जलमालगोटे, सुरमा, कठ, चौटलो, महाका- 
ललता ये वस्तु उपविष हं । संधा कांजोकं साथ पान करनेसे सम्पूणं 
उपविषोकौ शान्ति होती है 11 १५३ ।॥ १५४ ।। 


(३२४) कामरत्न चतुदंश- 


करकीरविषं हन्ति घ॒तेनापि हरीतकी ¦ 

निम्बपत्रं घृतं हन्ति घतेन मधुपानतः ।। १५५ । 

घत ओर हरडका सेवन करनेसें कनरका विष शान्त हो जाता है! 
नीमकं पत्तेका घतसे अथवा घृत ओर मधुपानसे दूर होजाता है ।। १५५ 

अथ कृत्रिमविषनिवारणम्‌ 

अनेक ॒ विषजीवानां चूणं हचुपविषर्युतस्‌ । 

भमिधितं नखकंशाद्र्लोहिाचेश्चूणेसञ्चयम्‌ ।¦! १५६ ।। 

कृत्रिमं च विषं ख्यातं पक्षान्मासाद्विबाध्यते । । 

आलस्यं कुरुते जाडं कासं उवासं बलक्षयम्‌ ।, 

रक्तलावो ज्वरः शोषः पौतचक्षुरच लक्षयेत्‌ ।। १५७ ।। 

अनेक त्रिष जीवोका चूणं अर्थात्‌ उनके नख कंशादि मिलाकर 
तथा लोहादि चणकं सहित सेवन करनेसे छरत्रिमदिष नष्ट होता है 
इसका पखवारे तथा महीनेके आगे भी उपाय न करे तो आलस्यक 
कारण, कास, इवास होकर बलका क्षय होता है रक्तलाव ज्वर जोष 
नेत्रम पीलापन होजाता है।। १५६ । १५७ 1! 

मृत सुतं म॒तं स्वणं शुद्धं वं हेममाक्षिकम्‌ । 

त्रयाणां गन्धकं तुल्यं मद्यं कन्याद्रवेदिनम्‌ ।। १५८ ।। 

तच्च शुष्कं सिताक्षौर्मासमेकं कलिहेत्सदा । 

वह्भिम्‌ल्युतं क्षीरं मनुष्यगरनाश्ञनम्‌ ।; १५९ ।। 

क्ोधा पारा, सोना, शोधी सोनामाखी इन तीनोको तुल्य गधक घी- 
कुवारकं रसम एक दिन खरल करे उसको सुखाय मिश्री ओर शहदकं 
साथ एक महीनेतक सदाचारे या पीपलामूल इूधमें ओटाय खाय तो 
मनुष्यका विष नान्ञ होजाता है ।॥। १५८ ॥। १५९ ।। 


उपदेशः १८५. हिन्दीटीकासहित (३२५) 


पुत्रजौबफलान्मज्जां निष्कमात्रं गवां पयः । 

पीत्वा चोग्रगरं हन्याच्चानाछ्रत्रिसयोगजम्‌ ।। १६० ॥। 

जियापोताके फलकी सींग एक निष्क ओर गोका दूध पान कर- 
नेसे तीन्न कृत्रिम ओर योगजविष दूर होजाता है ।\ १६० ॥ 

कलोपुष्करमूलस्य पानं मद्यविषापहम्‌ ! १६१ ।। 

कच्चर, पुहकरमूल इनका पान करनेसे अत्यन्त मद्यका विष दूर 
होता ह ।\ १६१।। 

तत्पिबेतक्षौ रयानेन £ गरतृष्णाज्वरापहम्‌ । 

क्षीरं मुद्गयुतं पथ्यं शाल्यन्नं परमं हितम्‌ ।\ १६२ ।। 

पुहकर मूलको क्षीरकं साथ पान करनेसे विषको तृषा ओर ज्वर 
दूर होता है वारंवार दूध मृग शाक्िअन्न यह्‌ इसपर पथ्य ओर 
परम हित है ।। १६२।। 

गृहधूमं जलः पिष्ट्वा तन्दुल्ीम्‌लतुल्यकम्‌ । 

कल्काच्चतुगणं चाज्यं घ॒तारक्षोर चतुग णम्‌ । 

घतश्ेषं पचेत्सवे पिबेत्सवगरापहम्‌ 1! १६२ ।। 

घरका धृआं जलकं साथ पीसकर तथा चौलाईको जडको मूलका 
कल्क कर कल्कसे चौगुना घत, उससे चौगुना दूध डाल पकाये, जब 
रस जल जाय घतमात्र हेष रह्‌ जाय तब उत्तारलेवें । इसकं खानेसे 
स्वं प्रकारके विष दूर हो जातें हं 1) १६३ \ 

सम्‌लपत्रां सर्पक्षीं जलेन क्वथितां पिबेत्‌ । 

नरमृत्रहचव पिष्टां पिबेत्सवग रापहम्‌ ।\ १६४ ।\ 

सर्पाक्षी (नाकूलो कद) के मूल ओर पत्तोका रेप करनेसं व 


# तत्पिवेच्छातलपाने । इस पाठमे वा जाततर जंक्के सथ पीवरे एेसा 
अथं कटना । 


( २६ ) कामरत्न चतदश- 


क्वाथ कर पान करनेसे अथवा नरम्‌त्रकं साथ पीसकर पान करनेसं 
सवे विष दूर होता है। १६४।। 

एलातालोशपत्राणि तयूषणं जीरक समस्‌ । 

चूर्ण्टिधा सिता योज्या भुक्त्वा गरहरं भवेत्‌ ।\ १६५।। 

इलायची, ताखोसपत्र, सोठ, मिरच, पीपल, जौरा ये समान भाग 
ले चूणंकर चूणसे दूनी मिश्री मिलाय खानेसे विष दूर होता ।१ १६५।। 

पयसा रजनीकुष्ठ मध्वाज्यं गृहधूमकम्‌ ।, 

तन्दुलीम्‌लसंयुक्तं कषं गरहरं लित्‌ ।! १६६ ॥, 

दूधकं साथ हलदी, कठ, शहद, घत, गृहका धूम, चौलार्ईको जड 
इनको कषमात्र सेवन करनेसे विष दूर होता है ।। १६६ ।। 

अथ योगजविषनिवारणम्‌ 

तलकप्‌रजंबीरसंयोगाद्योगजं विषम्‌ । 

समांशेन तु मध्वाज्यमेवं संयोगजं विषम्‌ ।। १६७ ।! 

नारिकलाम्ब्‌ कपूर संयोगाद्योगजं विषम्‌ । 

मरीचतुम्बिकामूलं योगजं विषमेव तत्‌ ।। १६८ ।। 

तेल कपुर ओर जम्बीरीकं योगसे योगज विष होता है, बराबर 
शहद ओर घीसे योगज विष होता है, नारियलका जल कपुूरके योगसे 
योगजविष होता है ओर कालोमिचं कडवी तूनीको जडकं योगसे योगज 
विष होता है, विषम योगसे उत्पन्न विष होता है ।। १६७।। १६८ ॥ 

पुत्रं जीवफलेनव रजनीमारनालकः । 

देवदालोनुमूत्रर्वा सपक्ष चेन्द्रवारुणी ।। १६९ ॥। 

गिरिकर्णीयमूलं वा प्रत्येकं विषजिःडूवेत्‌ । 

मध्वाज्यभकाकजङ्घाया द्रवः पिष्ट्वा विषं हरेत्‌।। १७०। 


# काकमाच्या वा इति पाठः । 





उपदेशः १८. हिन्दीटीकासहित (३२७) 


गिरिकर्णो नागपुष्पी मुण्डीपानाद्विषं हरेत्‌ ।। १७१ ॥। 

इन योगज विषोको नीचे लिखी हई विधिसे दूर करे-जियापोताकं 
फलको लेकर जलकं साथ पीस्रकर लेनेसे तश्रा हकदी कांजौ ओर देव- 
दाल्ो मनुष्यके मूत्रकं साथ, सर्पाक्षी इन्द्रवारुणी अथवा गिरिकर्णी 
(अपराजिता) कौ जड यह्‌ प्रत्येक विषकी जीतनेवाखी है ओर मधु , 
घूतकं साथ काकमाचौका रस पीनेसे विष दूर होता है तथा अपरा- 
जिता नागकेशर ओर म॒ण्डीके पानसे योगज विष दूर हो जाता 
है ।। १६९ -१७१ 1 इति योगजविषनिवारण । 

अथ भल्टातकविषनिवारणम्‌ 

भल्लाततलसंपक्त्स्फोटः सञ्जायते नृणाम्‌ । 

नवनीतं तिलं पिष्ट्वा तल्लेपेन तु तं जयेत्‌ ।\ १७२ ॥। 

भिलावेतेलके सम्पकंसे मनुष्यके शरीरम फोडे होजाते हे, मक्खनकं 
साथ तिलोको पीस लगानेसे आराम हो जाता है 1। १७२ ॥। 

निम्बीपत्रघ्रलेपाद्ा तं जयेत्तत्पदेन वा । 

मल्लातकस्य मलस्य समुत्तिकाभिः प्रलेपनात्‌ । 

तत्सञ्जातविका रांइच नाशयत्येव निश्चितम्‌ ।। १७३। 

इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्न विषनिवारणंनाम 
चतुदशोपदेशः ।। १४।। 

नीमके पत्तोका छेषप करनेसे आराम होता है अथवा भिलावेकी 
जडका विष मृत्तिका छेपनसे जाता है । यह्‌ मृत्तिका उससे उत्पन्न हूए 
विकारोंको अव्य नाश करतौ है ।। १७३ ।। 


इति श्रीनित्यनाथविरचिते क।मरत्ते पंडितज्वाटाप्रसादमिश्चक्रत- 
भाषाटीकायां विषनिवारणं नाम चतुदंशोपदेशः ।। १४ ।। 


(३२८) कामरत्न पंचदश- 


पञ्चदशोपरेशाः 


अथ दात्रिशचयक्षिणीसाधनम्‌ 
तत्र साघकनियमाः 


सर्वासां यक्षिणीनां तु ध्यानं कुर्यात्समाहितः । 
भगिनीमातुपुत्रीस्त्रीरूपं तुत्यं यथोप्सितम्‌ }! १६ 
यक्षिणौ का साधन करे तो सावधान हौकर करना चाहिये । इसमें 
सावधानी होनेसे सिद्धि होती है । अपनी इच्छानुसार किसीको 
भगिनी किसी को माता क्रिसीको स्त्री तथा किसीको पुत्रीक 
प्रकारसे सम्बोधन देकर ध्यान करे ।। १।) 
भोज्यं निरामिषं चान्नं वर्ज्यं तांबूलभक्षणस्‌ ¦ 
उपविश्याजिनाद्यौ च प्रातः स्नात्वा न क स्परत्‌ \\२\ 
नित्यक्रत्यं तु कृत्वा च स्थाने निजनकं जपेत्‌ । 
यावत्प्रत्यक्षतां यान्ति यक्षिण्यो वाज्छितग्रदाः ।\ २३।। 
जपेल्लक्षद्यं समन्त्रं इमश्ाने निभयो मुनिः । 
दशांशं ग॒ग्गं साज्यं हृत्वा तुष्यति यक्षिणो ।। ४ ।। 
इसमे निरामिव अन्न खाना चाहिये, ताम्बलका भक्षण न करे, 
अजिम (म॒गछाला) पर बेठे प्रातःगाल स्नान कर किसको स्पञान 
करे ओर अपनी नित्यक्रिया करके निजन स्थानम जप करे जबतक 
प्रत्यक्ष होकर मनवांछित न दे तबतक बरावर जप करता रहें 
निभय ओर मौन होकर इमलानमें नित्य दो लक्ष मेत्रका जप करे ओर 
इसका धृत ओर गगलका दां हवन करे तो यक्षिणौ प्रसन्न होती 
है ।। यह्‌ नियम सब यक्षिणी साधनमे जाने ।\२-४ ॥। 


उपदेशः १५. हिन्दीटीकासहित (३२९) 


विभ्रमासाधनम्‌ १ 

विश्रसासाधनं वक्ष्ये प्रथमं श्यणु वल्लभे । 

विश्रमायां प्रसन्नायां वाज्छितार्थान्प्रयच्छति । 

पञ्चाशन्मानुषाणां च ददाति भोजनं सदा । 
सन्त्रः-“ॐ द्धी वां विश्रमरूपे एहि २ भगवति स्वाहा । 
ॐ हीं विश्चमरूपे विश्वम कुरु एट्येहि भगवति स्वाहा (१) 

हे वल्लभे पावती ? उन यक्षिणियोमे विश्चमानामकं यश्चिणीका 
साधन पहिले कहता हूं सुनो, विश्रमा यकषिणो प्रसन्न होजावें तो सब 
कामनाओं को देती है ओर भी५० मनुष्योको सदा भोजन देती है । 
मंत्र-ॐ हीं वां विश्रमरूपे एहि २ भगवति स्वाहा ॐ ह्वीं विध्रम- 
रूपे विश्रमं कूर एह्येहि भगवति स्वाहा, (१) 

रतिग्रियासाघनम्‌ २ 

शंखलिप्तपटे देवीं गौरवर्णां धृतोत्पकाम्‌ । 

सर्वालडकारिणीं दिव्यां समाल्िख्याचयेत्ततः ।। ५ ।। 

दाखलिप्त पटपर देवीको इस प्रकार लिखे कि, कमल धारण किये 
गौरवबणं, सम्पूणं अकंकारयुक्त, दिव्यमूत्ति है एसी बनाकरअचंनकरे ५ 

जातोपुष्पेस्सोपचारेः सहस्रकं ततो जपेत्‌ । 

त्रिसंध्यं सप्तरात्रं तु ततो रात्रिषु निजपेत्‌ 11 ६ । 

अद्धंरात्रे गते देवी समागत्य प्रयच्छति । 

पञ्चविरातिदीनारान्‌ प्रत्यहं तोषिता सतौ 11 ७ ॥! 

मंत्रः-“3ॐ ह्लीं कनकनक मेथुनश्रिये रतिप्रिये स्वाहा २ 

घोडडोपचारसे चमेलीके फूल्ोसे पूजन करे ओर एक सहस्र मत्र 
जपे, सात दिनतक तीनों संध्याओंमें इसी प्रकार जप कर ! फिर 


(३३०) कामरत्न पचदर- 


रात्रिमं भी इसी प्रकार जपे तो आधी रातके खमय आकर देदी प्रत्यक्ष 
दशन देती है ओर नित्यप्रति पच्चीस दीनारों (अर्बारूयों) को 
संतुष्ट हो प्रदान करती है ।\६।।७ ।। मंत्र-ॐ हरं कनकनकमेथून- 
त्रिये रतिष्रियं स्वाहा वा ॐ हीं रतिप्रिये स्वाहा ।\ (२) 
सुरसुन्दरीसाधनम्‌ ३ 

एकलिद्ध# महादेवं त्रिसंध्यं पुजयेत्सदा । 

धूपं ॒दतत्वा जपेन्मन्त्रं त्रिसंध्यं त्रिसहलकम्‌ ।! ८ \\ 

मासमेकं ततो याति यक्षिणी सुरसुन्दरी \ 

दत्त्वाघ्य प्रणमेन्सन्त्री ब्रूते सात्वं किमिच्छति ॥! ९1, 

देवि दारिद्रयदग्धोरस्मि मे तन्नाशकरी भव 

ततो ददाति सा तुष्ट वित्तायुर्चिरजीवितस्‌ \! १० ।। 
मन्तरः- 'ॐ हीं आगच्छ २ सुरसुन्दरि स्वाहा (३ ) 

एकलिग महादेवका तीनों संध्याओंमें सदा पूजन करे ओर धृष 
देकर तीनों सध्याओमे तीन सहल मन्त्र जपे एेसा एक महीने जप 
करनेसे सुरसुन्दरी यक्षिणी आकर प्राप्त होती है । उसे अध्यं देकर 
प्रणाम करे । तब वह्‌ कहने लगती है कि, त्‌ क्रा इच्छा करता है ? जब 
देवी एसे पूछे तबक है कि, हे देवि ! में दारिद्र्यादिसे जल रहा हं 
मेरे दारिद्रयका नाश करनेवालो हो, एसी प्रार्थना करे । तव वह्‌ 
प्रसन्न होकर वित्त, आयुं ओर चिरकालतक जीवन प्रदान करती 
है । ।८-१० ॥ म॑त्र-'ॐ ह्लीं आगच्छ २ सुरसुन्दरि स्वाहा" (३) 

अनुरागिणीसाधनम्‌ ४ 
कुङ्कुमेन समालिख्य भजपत्रे सुलक्षणाम्‌ । 
प्रतिपत्तिथिमारमभ्य पूजां कृत्वा जपेत्ततः ॥ ११ ।। 


# कपू रांगमिति वा पाठः। > प्रत्यक्षम्‌ इति वा पाठः । 


उपदे: १५. हिन्दीटीकासहितं (३३१) 


भोजयपन्रपर क्रकुमसे सुंदर लक्षणोसे युक्त अनुरागिणी देवको 

लिखे । शुक्ल प्रतिपदासे पुजा आरभ कर जपं करे! ११।। 
त्रिसन्ध्यं नरिसह तु मासान्ते पजयेल्लिंशि । 
संजपेदद्धरात्रं तु समागत्य प्रयच्छति । 

टीनाराणां सहस्रकं ददातिपरितोषिता ।।! १२॥। 

ॐ द्धी हीं अनुरागिणि मथुनप्रिये स्वाहा ” (४) 
तीनों सन्ध्याओंमं तौन सहस्र जप करे एक महीनेकं उपरान्त 
रात्रिसें पूजन करं जप करनेसे अधरात्रिमे आकर मनोरथ पूणं करतो 
है प्रसन्न होकर एक सहस्र दीनार प्रतिदिन देती हे ।\ १२ ।। मन्त्र- 
“ॐ ह्रीं हीं अनुरागिणि मेथुनप्रिये स्वाहा (४) 
सामृद्रीसाधनम्‌ ५ 

ध्यात्वा जपेत्ततो रात्रौ सागरस्य तटे शुचिः । 

लक्षजापे कृते सिदधिदत्ते सागरचेटकः । 

रत्नत्रयं तथा भोज्यं सौम्यो मन्त्री सुखी भवेत्‌ ।। १३।। 

“उॐभगवन्‌ समुद्र देहि रत्नानि जलवासो द्धी नमो- 

ऽस्तु ते स्वाहा " (५) 

ॐ भगवन्‌ समुद्र देहि रत्नानि जलवासो ह्ली नमोस्तु ते स्वाहा इस 
मन्त्रको ध्यान करके पवित्र होकर सागरके किनारे एक लाख 
१००००० जपे तो सिद्धि होनेसे सागर चेटक तीन रत्न बड मोलक 
देता है भोजन देता है सौम्य रहनेसे मन्त्री सुखी भी होता है ॥\ ९३1 

वटयक्षिणीसाधनम्‌ ६ 
त्रिपथे तु वटस्थानें रात्रौ मन्त्री जपेत्स्वयम्‌ । 


# प्रत्यहमिति वा पाठः । 


(३३२) कामरत्न पंचदश- 


लक्षत्रयं ततः सिद्धा देवी च वट्यक्षिणी \)१४।। 

वस्त्रालङकारकं दिव्यं रससिद्धिरसायनम्‌ । 

दिव्याञ्जनं तु सा तुष्टा साधकाय प्रयच्छति \\ १५ ।। 
मन्न: “उही बवटवासिनि यक्षकुलपताकं वटयक्षिणि 
एह्येहिस्वाहा” (६) 

पवित्र होकर त्रिमागंमें वटके नीचे रात्रिम अकेला हो इस सन्त्रको 
तीन लक्ष जय करनेसे सिद्ध होकर देवी वटयक्षिणी वस्त्र दिव्यअलंकार 
रससिद्धि ओर रसायन दिव्य अंजन प्रसन्न होकर साघकक्ते निमित्त 
देती है ।। १४।1१५।। सत्री वटवासिनि यक्षकूलपताके वट- 
यक्षिणि एद्योहि स्वाहा' (६) 

वटयक्षिणीसाधनम्‌ ७ 

ॐ वटवृक्षं समारुह्य लक्षमेकं जयपेन्सन॒म्‌ । 

ततस्सप्ताभिमन्त्रेण काञ्जिक: क्षालयेन्मखसम्‌ \। १६।। 
मासत्रयं जपद्रात्रौ वरं यच्छति यक्षिणी । 

रसं रसायनं दिव्यं क्षुद्रकमं ह्यनेकधा ¦ 

सिद्धानि सवेकार्याणि नान्यथा जडक रोऽब्रवीत्‌ 1! १७।। 
मत्रः-ॐ नमहचन्राययावाकणंकारण क्लीं स्वाहा । 

उनमो भगवते रुद्राय चण्डवेगिने स्वाहा" (७) 

रातमं वटके वृक्षपर चढकर एक लक्ष मन्त्र जप करे । जप करनं 
उपरांत सात बार अभिमन्त्रित कर कांजीसे मुख धोडाले । रात्रिम 
तीनमहीने जपे तो यक्षिणी वर देती है ओर इसको दित्य रसायन,अनेक 
क्षुद्रकमं भोज्य पदा्थभी ओर सब कमं सिदध हो जाते हं, इसमें अन्यथा 


उपदेशः १५. हिन्दीटीकासहित (३३३) 


नहीं एला शंकरने कहा है 11 १६ 11 । १७।1 'ॐ नमइचन्दराद्यावाकणं- 
कारण दीं स्वाहा ।\ वा ॐ नमो भगवते रुद्राय चण्डवे गिन स्वाहा ७ 
अशथ विशाकासाधनम्‌ ८ 

चिजञ्चावक्षतले लक्षं मन्त्रमावत्तयेच्छचिः । 

कतयुष्यो-दूवेः पुष्पः सघृतर्होममाचरेत्‌ ।\ १८ ।। 

विशाला च ततस्तुष्टा रसं दिव्यं रसायनम्‌ । 

प्रसन्ना यच्छति ततः सवसिद्धिभविष्यति । १९ ।। 
मंत्रः- “ॐ एं विशाले चां त्री क्लां स्वाहा । अथवा 

ए चिश्ालेक्रीदह्ीं न्नी क्लों क्रीं स्वाहा (८) 

इमली वृक्षके नीचे बेठकर पवित्र होकर मन्त्रको जपे, इसौकं वा 
सौफके पत्र पुष्पोसे घतके साथ हवन करे । तब प्रसन्न होकर विशाला 
दिग्य रस रसायन देती है उससे सब सिद्धि होजायगो ।। १८।।१९।। 
मंत्र-ॐ एं विशाले त्रां त्रीं क्लीं स्वाहा" (८) 

अथ महाभयासाधनम्‌ ९ 

नरास्थिर्निसिता माला गक पाणौ च कणेयोः। 

धारयेज्जयमालां च तादृशीं तु इमज्ानतः ॥। २० ।। 

लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं साधको निभयट्गुचिः । 

ततो महाभया यक्षो प्रयच्छति रसायनम्‌ ।\ २१ ।। 

तस्य भक्षणसमात्रेम सरत्नानि चालयेत्‌ । 

वल्ीपलितनि्मृक्तरिचिरं जीवो भवेन्नरः ।। २२ \\ 

“ ॐ हीं जां महाभये क्लों स्वाहा ॥ वा ॐ क्रीं महा- 
भये क्लीं स्वाहा ” (९) 


( ३३४ ) कामरत्न पचदरा- 


मनुष्यको अस्थिसे बनी मालाको गले हाथ ओर कणमें धारणकर 
पवित्र हो निभेय हदयस अकेला उ्मशानमें वास करे, नरास्थि साला- 
को हाथमे धारण कर एक लक्ष मन्त्र जपे । तब यह महाभया यक्षिणी 
प्रसन्न होकर साधकको सिद्धिदायक रसायन देती है । उसके भक्षण- 
मात्रसे सब रत्नोको यथास्थानसं चलायमान करनेमें समथं हौ जाता 
है ओर वलोपलितसे निमुक्त होकर मनुष्य चिरजीवी होता है २०-२२ 
ॐ हीं त्रां महाभये क्लीं स्वाहा ' (९) 

चन्दरिकासाधनम्‌ १० 

शुक्लपक्षे जपेत्तावद्यावत्सदृश्यते विधुः । 

प्रतिपत्पुवेपुर्णान्तं नवलक्षमिदं जपेत्‌ ।। २३ \, 

अमृतं चन्द्रिकादत्तं पीत्वा जीवोऽमरो भवेत्‌ ।\ ३४ \, 

“^ ॐ हीं चन््रिके हं सः करीं क्लीं स्वाहा "' (१०) 

शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे जप आरंभ करे तबतक जप करे जबतक 
आकाशम चन्द्रमा दीखता रहं इस प्रकार प्रतिपदासे पुर्णातक नौ 
लक्ष इसको जप करे तब चन्द्रिका देवी प्रसन्न हो साधकको अमृत 
देती है उसकं दिये अमृतको पान करनेसे अमर होजाता है ।\२३।।२४। 
ॐ हीं चन्द्रिक हंसः कीं क्लों स्वाहा' (१०) 
अथ रक्तकवलासाधनम्‌ ११ 

जप्य मासत्रयं रक्तकम्बला सा प्रसीदति । 

मृ तकोत्थापनं कुय्यत्प्रितिमां चालयेत्तथा ।! २५ ॥। 

ॐ हीं रक्तकम्बले महादेवि मृतकमुत्थापय 

प्रतिमां चाल्य पवेतान्कम्पय २ नीलय नील्य विहस 


२ हहं ˆ (११) 


उपदेशः १५. |हिन्दीरीकासहित (३३५) 


रक्तकम्बलाका मन्त्र तीन महीने जपने से जालकम्बला प्रसन्न 
होती है, इससे मृतकं उत्थापन ओर प्रतिमाचालन कर सकता है।\२५। 
' ॐ हीं रक्तलस्बल महादेवि मृतकमुत्थापय प्रतिमां चाख्य पवता- 
न्कस्पय २ नील्य २ विहस २ हंह्‌' (११) 

अथ विद्युज्जिह्वासाधनम्‌ १२ 

अष्टोत्तरशतं जप्त्वा यत्किज्चित्स्वादुभोजनम्‌ । 

तदलिर्दीयते तस्ये वटाधो मासमेकतः ।। २६ 11 

ततो देवी समागत्य हस्ताद्गृह्ाति भोजनम्‌ । 

तत्रेव सा वरं दत्ते नित्यं सान्निध्यकारकम्‌ 1 २७ ।। 

अतोतानागतं कमं स्वस्थास्वस्थं ब्रवीति सा। 

प्रतिमाः पवेतान्सर्वाहिचाल्यत्येव तत्क्षणात्‌ ।\ २८ ।। 

ॐउकारमुखे विद्युज्जिह्वं (ॐ हव चटकं जयजय 

स्वाहा (१२) 

उक्त मन्त्रको एकसौ आठ वार जप कर जो कूछ अपने निमित्त 
स्वादु भोजन है उसकी बलि वटकं नीचे उस यक्षिणीकं निमित्त दे । 
एेसा एक मासपर्यन्त करे । तब देवी आकर अपने हाथ से उसका भोजन 
ग्रहण करती है ओर नित्य समीप रहती है । अतीत अनागत कमको 
स्वस्थ होकर वह कह देत है, जिससे प्रतिमा ओर सब पवेतोकोभीो 
चलायमान कर सकता है।। २६-२८।। ॐ कार मुखे ० स्वाहा'>+मन्त्र है 

कणेपिशाचिनीसाधनम्‌ १३ 
पूवेमेवायुतं जल्प्वा कृष्ण कन्याभिमन्त्रितः \ ` 
हस्तपादपरल्पेन सुप्तं वक्ति शुभाशुभम्‌ । 


% ॐ समुखे वियुज्जि हं ओंहूं वेटकेश + स्वाहा इति वा पाठः । 


(३३६) कामरत्न पंचददा- 


त्रलोक्ये यादृशी वार्ता ताद्य कथयेत्फलम्‌ ।! २९ 
ॐ दीं सः नमो भगवति कणपिकराचिनि चण्ड- 

वेगिनि वद वद स्वाहा अथवा ॐ कीं 

सनामशक्तिभिगवति कणपिश्ाचिनि चण्डरोपिणि 
वदवंद स्वाहाः' (१३) 

उक्तमन्त्रको पहिले दशसहलर जप करकं कृष्णकन्यासे अभिमंन्नित 
कर हाथ पांवको लेप करके सोनेसे शुभ अशुभ त्रिलोक्में जो वार्ता है 
उसका फलाफल कहती है ।।२९।। "हीं सः" यह्‌ सत्र है (१३) 


चिचिपिशाचिनीसाधनम्‌ १४ 


रोचनः कुकुमंः क्षीरः पद्यं चाष्टदलं लिखेत्‌ । 
नीरन्ध्रे भजंपत्रे च मायाबीजं दले दले ।। ३० \, 
लिखित्वा धारयेन्मूध्नि इमं मन्त्रं ततो जपेत्‌ \ 
पुवमेवायुतं जप्त्वा चेवं कुयत्प्रियत्नतः । 
अतीतानागतं सवं स्वप्ने वदति देवता ।\ ३१।। 
“ॐ द्धी चिचिपिह्ाचिनि स्वाहा ” (१४ ) 
गोरोचन, कुकुम इधसे आठ दलका कमल छिद्र रहित भोजपत्र 
लिखे, मायाबीज प्रत्येक दलपर लिखकर शिरपर धारणकर १०००० 
इस मत्रको पहिलही जपे । सात दिन पर्यन्त इस कार्यको करे तो 
सोतेमें देवी भूत, भविष्य, वतंमान तीनों कालको बात कहती है 
।।२३०।।३१।। “ॐ हीं चिल्चिपिजाचिनी स्वाहा" ( १४) 





# सप्ताह वा इतिपाठ । 


उपदेशः १५. हिन्दीरीकासहित (३३७) 


कणेयक्षिणीसाघनम्‌ १५ 
अलाब्‌ मूलिकां पुष्ये तथा सर्याल्िमूलिकाम्‌ । 
ग्राह्याभिमन्त्रितां यत्नाद्रक्तसुत्रेण वेष्टयेत्‌ । 
मूध्नि बदृध्वा तथासुप्तं वदत्येव शुभाशुभम्‌ ।\३२।। 
ॐ नमो भगवत्ये उद्राण्ये कणयशक्षिण्ये स्वाहा'"\ १५।। 
पुष्यनक्षत्रमे कडवी तुबीकी मूल तथा सर्पाक्षीकी मूलको ग्रहण 
कर लाल सुत्रसे वेष्टन कर इसं शिरपर रखनेसे सोतेमं देवी सम्पण 
शुभाशुभ कथन करती है 1\ ३२ ।। 'ॐ नमो भगवत्य-' (१५) 
स्वप्नावती साधनम्‌ १६ 
मद्गोसयेख्पिद्‌र्भूमि कुशांस्तत्र समास्तरत्‌ । 
पञ्चोपचारनवेदयंदेवदेवीं प्रयजयेत्‌ ।\ ३३ ॥ 
अक्षसूत्रं करे धृत्वा पुवमेवायुतं जपेत्‌ । 
सुयकोटिसमां ध्यात्वा रात्रौ पाणितले जपेत्‌ । 
अद्धेरात्रे गते देवी वार्ता वक्ति शुभाद्युभाम्‌ । ३४ ॥ 
“ ॐ हीं आगच्छ २ चामुण्डे श्रीं स्वाहा (१६ ) 
मिट गोबरसे पृथ्वीको लोपकर कुदोको बिावे ओर पचोपचार 
नेवेद्यसे देवदेवीका पूजन करे । अक्षसूत्र (श्द्राक्षमाला) हाथमे रखकर 
पहले दकसहल्र जपे । कोटिसूयंके समान प्रकाशमान देवोका ध्यान 
करे । आधीरातकं समय सोने पर देवो शभ अशुभ कहती है ॥३३।३४ 
ॐ ह्लीं आगच्छ २ चामुण्डे न स्वाहा (१६ ) 
विचित्रासाधनम्‌ १७ 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं वटवृक्षतले शुचिः । 
बन्ध्‌ ककुसुमेः पदचान्मध्वाज्येः क्षीरमिधितंः ।।३५ 


(३३८ ) कामरत्न पंचदश- 


दत्ते धूपे दशांशेन जुहुयात्पुणयाग्वितम्‌ । 

ततः सिद्धा भवेहेवी विचित्रा वाञ्छितप्रदा! ३६ ।। 

"ॐ विचित्रे विचित्रूपे सकुरुर स्वाहा" (१७ ) 

मंत्री पवित्र होकर वट वृक्षक नीचे एक लक्ष संत्र जपे । पीछे बंधूक 
( दुपहरियाक) एल, मधु, घुत, दूध मिलाकर दशांश धूप दे, कूंडम 
हवन कर । तब विचित्रादेवी सिद्ध होकर विचित्र जयकी देनेवाली 
होती है ।३५ ।\३६ ।। “ॐ वि चित्रे विचित्ररूपे सिद्ध कुरु २ 
स्वाहा यह सत्र हे।। (१७) 

अथ हसीसाधनम्‌ १८ 

प्रविश्य नगरस्यान्तं लक्षसंख्यं जपेच्छचिः । 

पदयपत्रेः कृतो होमो च॒तोपेतेदंशांशतः 11 २७ ।\ 

प्रयच्छत्यञ्जनं हंसी येन पत्यति भ्‌ निधिम्‌ । 

सुखेन तं च गृह्लति न विघ्नः परिभूयते ।! ३८ ॥ 

^ ॐ हंसि हंसिजने द्धी क्लं स्वाहा "" 

ॐ नमो हसिनि हंसगते मां स्वाहा इति वा ¦ (१८ )} 

नगरके अन्तमं जाकर एक लक्ष मन्त्र जपे, कमल्यत्रोयुक्त घुतसे 
दशांश हवन करे एसा करनेसे हंसी अजन देती है, जिससे पृथ्वीका 
खजाना दीखता है ओर वह सुखपुवंक ग्रहण कर एेरवयंसे पूणं हो 
जाता है विघ्न नहीं होते ।।३७।। ।।३८।। "ॐ हंसिहंसिजने ह्रीं क्लीं 
स्वाहा वा ॐ नमो हंसिनि हंसगते मां स्वाहा" यह मंत्र है (१८) 

मदनासाधनम्‌ १९ 
लक्ष संख्यं जपेन्मत्रं राजद्वारे शुचिः स्थिरः । 
सक्षीरेमलितोपुष्पधतहोमो दशांशतः ।। ३९ ।। 


उपदेशः १५. हिन्दीरीकासहित ( २३९ ) 


मदना यल्लिणौ सिद्ध गुटिकां संप्रयच्छति । 

तया सूखस्थयाऽदृर्यक््चिरस्थायी भवेन्नरः ।\ ४० ॥ 

“ ॐ# एं मदने मदनविद्रावणे अनङ्कसङ्कमं देहि २ 

क्रीं करीं स्वाहा” (१९) 

पवित्र हो स्थिरतासे राजद्वारमं एक लक्ष मन्त्र जपे । दूध, मालतोके 
फूल ओर घुतसे दांग हवन करे तो मदनायक्षिणी सिद्ध होकर 
गुटिक्ता प्रदान करती है, उसको मुखमें रखनेसे मनुष्य अद्ह्य हो ओर 
चिरस्थायी होता है ।। ३९ ॥1 ४० । मंत्र-'ॐ एं मदने मदन- 
विद्रावणे अनंगसङ्खमदेहिदेहि क्रीं स्वाहा' (१९) 

कालकर्णसिाधनम्‌ २० 

लक्षसंख्यं जपेन्मन्त्रं पलाशतरुजेन्धनः । 

मधुनाज्यः कृते होमे कालकर्णो प्रसीदति ।\ ४१ ॥। 

सन्यधारास्त्रबन्धं च गतिस्तम्भकरी भवेत्‌ । 

सततं तां स्मरेन्मत्री विविधहवयंकारिणीम्‌ ।। ४२ ॥। 

ॐ हट क्लीं कालर्कणिके ठः ठः स्वाहा ” (२०) 

उक्त मत्न एक लक्ष ढाककं पेडके नीचे बठकर जपे ओर शहदसे 
होभ करे तो कालकर्णी प्रसन्न होजाती है, प्रसन्न होकर सेन्यधारा 
अस्त्रं ओर गतिको स्तंभ करतो है । मन्त्र जाननेवाला अनेक 
एवय करनेवाली भगवतीको निरन्तर स्मरण करे ।1 ४१।।४२ 1 
ॐ हीं क्लीं कालकणिके ठः ठः स्वाहा! यह जपका मत्र है (२०) 

लक्ष्मीयक्षिणीसाधनम्‌ २९१ 
स्वगृहं संस्थितो रक्तः करवीरप्रसूनकंः । 
लक्षमावत्तयेन्मन्त्रं होमं कुर्याहशांशतः ।। ४३ ॥! 
# उॐएं मदनेमदनविडम्बिनिआलिगय २ संगमंदेहि २ स्वाहा इति वा पारः । 
१२ 





(३४०) कामरत्न पचदश- 


होमे कृते भवेत्सिद्धिकक्ष्मीनास्नी च यक्षिणी । 

रसं रसायनं दिव्यं विधानं च प्रयच्छति ।! ४४ |, 
ॐ एं लक्ष्मीं श्रीं कमलधारिणीं कलहंसी स्वाहा" (२१) 

अपने घरमे स्थित हो लाल कनेरके एूलोंसे अचंन कर ओर 
लक्ष मत्र जप करकं उसकं दाश हवनं करनेसे लक्ष्मी नासक यक्षिणी 
सिद्ध होजाती है तथा दिव्य रसायन ओर विधानको प्रदान करती 
है ॥॥४३।। ४४ ।। ' ॐ ए लक्ष्मी श्रीं कमलधारिणीं कलहंसी स्वाहा 
यह मंत्र है (२१) 

दोभनासाधनम्‌ २२ 

रक्तमाल्याम्बरो समन्त्रं चतुदशिदिनं जपेत्‌ । 

ततः सिद्धा भवेहेवी शोभना भोगदायिनी ।४५ ।, 

ॐ अशज्ञोक पल्लवाकारकरतके शोभनीं श्रीं क्षः 

स्वाहा ` (२२ ) ( 

लाक माला ओर लाल वस्त्र घारण कर यह्‌ मन्त्र चतुदंशीके दिन 
जपे तब शोभना भोगदायिनी देवी प्रसन्न होजाती है ।\! ४५ ॥ 
ॐ अश्ोकपल्लवाकारकरतले शोभनौ श्रौं क्षः स्वाहा" (२२) ( 

नटीसाधनम्‌ २३ 

पुण्याशोकतलं गत्वा चन्दनेन सुमण्डलम्‌ । 

कृत्वा देवीं समम्यच्यं धूपं दत्त्वा सहस्रकम्‌ ।। ४६ ।। 

मन्त्रमावतयेन्मासं नक्तभोजी नरस्तदा । 

रात्रौ पुजां शुभांकृत्वा जपेन्मत्रं निशाद्धके ।। ४७ ॥। 

नटी देवी समागत्य निधानं रसमञ्जनम्‌ । 

ददाति मन्त्रिणेमन्त्रं दिव्ययोगं च निर्चितम्‌।। ४८ ॥ 
ॐ हीं क्रं नटि महानटि स्वरूपवति स्वाहा” (२३) 


पदेः १५ हिन्दीटीकासहित (३४१) 


पवित्र हो अगोकवृक्षकं नीचं जाकर चन्दनसे सुन्दर मण्डलं कर 
देवको पुज धूय दे सहस्र मन्त्र सदा जपे नक्त भोजन करे, रात्रिम 
अच्छी प्रकार पजा प्राप्त होकर निधियुक्त रस ओर अजन मन्त्रीको 
देतौ है तथा दिव्य योग तथा मन्त्र देती है यह्‌ निङ्चय है ।। ४६-४८॥। 
ॐ टं क्रौं यटि महानरि स्वरूपवति स्वाहा ' यह्‌ मन्त्र है (२३) 
पद्िनीसाधनम्‌ २४ 
लक्युगन्धिगृहस्थाने चन्दनेन सुमण्डलम्‌ । 
करत्वा हस्तभ्रमाणेन पूजयेत्तत्र पद्िनम्‌ ।\ ४९ ।। 
धूपं सगुग्गुलुं दत्त्वा जपेन्मन्त्रं सहस्रकम्‌ । 
मासमेकं ततः पूजां कृत्वा रात्रौ पुनज्जपेत्‌ 11 ५०।। 
अद्धरात्रे गते देवी समागत्य प्रयच्छति । 
निधानं दिव्ययोगं# च तस्मान्मन्त्री सुखी भवेत्‌।।५१।। 
“ उन्हीं (वा क्रीं) पद्िनी स्वाहा (२४) 
इति श्रीनित्यनाथविरचिते कामरत्न यक्षिणीसाधनं 
नाम पंचदरोपदेशः ।। १५ ।। | 
माला सुगन्ध द्रव्य ओर चन्दनसे अपने स्थानम सुदर मंडल 
एक हाथके प्रमाणम बनाय उसमें पद्पिनीका पूजन करे गुग्गुलसहित 
धूप देकर एक सहस्र मंत्र जपे, इस प्रकार एक महीने पूजाकर रात्रिम 
फिर जप करे आधीरात बीतनेपर देवी आकर निधि ओर दिव्य योग 
देती है उससे मंत्र जपनेवाला सुखो होता है 11 ४९-५१ ।।म॑त्र यह 
है कि-'ॐ हीं पद्मिनी स्वाहा' (२४) 
आगे तंत्रान्तरमें कहे हृए पुरसुन्दरी आदि आठ यक्षिणियों का साधन 
कंवल भाषामेही छिखा जाता हेउनका मूल तन्त्रान्तरोमे ही देख ले । 
%# ` बं च इति वत्पाठः । 


(३४२ ) कामरत्न ` पंचदर- 
पुरसुन्दरी, सनोहरी, कलावती, कामेश्वरी, रक्तकरी, पद्िनी, 
नटी, अनुरागिणी ये आठ यक्षिणी हं! 


पुरसुन्दरीका साधन २५ 


ˆ“ ॐ आगच्छ पुरसुन्दरि स्वाहा ” इस भंत्रको पढ घर जाय 
गृगलको धूप देकर तीनों संध्याओंमें उपरोक्त सन्त्र सहस्रवार जपे 
तो एक महीनेमें आती है, उस समय चन्दनं जलसे अर्यं दे । इसके 
तीन भाव हृ-माता, भगिनी, ` पत्नी जो साताका भाव करे तो वस्त्र 
द्रव्य रस रसायन देती है, भगिनी भावमें भी पूववत्‌ वस्त्र देती है, यदि 
भार्या हो तो महा एइवयं आहचयं करती है । इन सबको पूजन करे. 
इसमे दूसरे कं साथ शयन तथा मेथुन न करे. यदि करे तो नाह होता 
है । 


मनोहरीसाघन २६ 


“ ॐ आगच्छ मनोहर स्वाहा ” इस संत्रको पड नदीतटे 
मंडल कर अगर धूप देकर महीने भर पूजन करे, सहस्र जप करे, जप 
आवे तब चन्द न अध्यं दे. फूल वाटिकामे एकचित्तसे अचंन करे, 
आधीरातमं अवह्य आती हं- आतेही कहे कि, सौभाग्य दे । तब सौ 
अह्रफो प्रतिदिन देती है. 


कलावतीसाधन २७ 
५“ ॐ हीं कलावति मथुनभ्रिये आगच्छ स्वाहा” वृक्षक नोचे 
मद्य मांस देकर सुराको प्राथना सहित सात दिनतक जपे । आधी 


रातको सर्वाकारसे भूषित परिवार सहित जब आती है तब भार्या 
होती है । बारह जनोंको वस्त्राककार भोजन है ।! आठ फल दिनम 


देती है. 


उपदेशः १५. हिन्दीटीकासहित (३४३) 


कामेश्वरीसाघन २८ 
““ उं आगच्छ कामेश्वरि स्वाह!" भोजनपत्रपर गोरोचनसे 
इसको प्रतिमा लिखे । देवीका पुजन करे । शय्यामें चढकर एकमास 
सहलभत्र प्रतिदिन जपे । भासान्तमं देवोको पुजा करे । घुतमधुयुक्त 
भ्रतिरात्र दे, सौन हो जप करे आधी रातको अवश्य आती है 1 आनेपर 
इच्छा करे तो भार्या होती । गयनमें दिव्य अलंकारोंको छोडकर 
चलोजातो है. इससे परस्त्रीसे सेथुन न करे. 
रतिकरीसाधन २९ 
“ उदी आगच्छ रतिकरि स्वाहा † अयःपटमें चित्ररूपसे 
लिखकर कनक वस्त्रलकारसे भूषितकर कमल हाथमे ल्य कुमारोको 
पूजन करे, गूगल धूपदे, आठ सहल जप करे, मासान्तपयत पूजाकर 
घृत धृपदे, तद आधी रातको आकर प्राप्त होती है. स्त्री भावस 
कामना करे तो भार्या होती है । साधककी सकुटुम्ब रक्षा करतो है. 
दिव्यकासनादारे भोजनको देती हे. 
पक्षिनीसाधन ३० 
ॐ द्धं आगच्छ पद्मिनी स्वाहा " अपने धरमें मंड कर्‌ 
गृगुल धूप देकर एक सहस्र जप करे । पुणमासोको विधिपूवेक पुजाकर 
जपे तो आधौरातको आती है. कामना करनेसे भार्या होती है । सब 
कामाथ सिद्धि करती हे । रस रसायन सिद्धिद्रव्य देती हे 
नटीसाधन ३१ 
ॐ भीं आगच्छ नटि स्वाहा " अशोक वृक्षके नीचे जाय मांस 
उवहार गन्ध, पुष्प धूप दीपादि बलि देकर सहस्र जप करे तो एक 
महीनेमें अवहय आती है. आनेपर यदि माता हो तो कामिक भोजन 
देती है, वस्त्र सुवणं देती है, भगिनौ हो तो सो योजनसे लक्ष्मी का 


(३४४) कामरत्न पचदर- 


ती है. वस्त्र अलकार भोजन रसायन देती है. जोस्त्रीहो तो दिव्य 
रसायन आठ दिन स्थितहोदेती दहै, 
अनुरागिणीसाधन ३२ 

““ीं आगच्छ अनुरागिणि स्वाहा'' कुकुमसे यह्‌ सत्र भूजंपत्र 
पर लिखे ओर प्रतिदिन गधादिसे प्रजन कर सहर जय करे । तीनों 
कालमं एक महीना पूजा कर घत दीप दे, सम्पूणं रात्रि जप करे एक 
महीने में अवश्य आतो है, ओर सब पुवेवत्‌ करे । 
इति श्री नित्यनाथविरचिते कामरत्ने पंडितज्वाल।प्रसादमिश्रकृत- 

भाषाटीकायांयक्षिणीसावनं नाम पंचदरोपदेशः ।। १५ ।। 


श्रीः 
षोडरोपदेशः 
अथ वाजीकरणादिप्रमोगसिद्धये 


रसश्ोधनम्‌ ` 


पलान्न्यूनं न॒ कत्तेव्यं रससंस्कारमुत्तमम्‌ । 
अघोरेणव मन्त्रेण रसराजस्य पूजनम्‌ ।। १ ।। 
ॐ अघोरेभ्योथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 
सवतः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु स्द्ररूपेभ्यः 11 २॥।. 
एक पलसे न्यून पारेका संस्कार न करे जर अघोरमंत्रसेही रस 
राजका पूजन करे ।। १1 ॐ अघोरइत्यादि मंत्र हि ॥ २11 
कु मार्याज्चनिशाचूणदिनं सुतं विमदयेत्‌ । 
पातयेत्पातनायन्त्रे सम्यक्शुद्धो भवेद्रसः ।\ २३।। 
घीकरुवार ओर हल्दीके चूणंसे एक दिन पारेको खरल करे ओर 
पातनायंत्रसे उसको पातन करे तो भलीप्रकारसे शुद्ध होता है।)३।। 
अथवा हिडगुलात्सूतं ग्राहयेत्तरिगद्यतं । 
पारिभद्ररसंः पेष्यं {हिगुं याममात्रकम्‌ ।। ४1। 
अथवा ईहगुल (सिगरफ) मेसे पारा निकाले, उसके निकालनेको 
विचि कहते है-निम्बके रसम एक पहर हिगुलको डलोको खरल करे 
जम्बीराणां व्रवर्वाथ पात्यं पातालयन्त्रकं \ 
तं सूतं योजयेद्योगे सप्तकञ्चुकवणजितम्‌ ।\ ५ 1! 


(३४६) कामरत्न षोडल- 


अथवा जभ्नीरी नींबके रसम खरल कर पातालयंत्रसे पातन करे 
तो सात कचलीसे बजित हए उसे पारेको कायम प्रयुक्त करे ।\ ५ ।। 


सूतस्य दशमांशं तु गन्धं दत्वा तिमदयेत्‌ । 
जम्बीरो त्थद्रवर्यामं पात्यं पातालयन्त्रक ।! ६ ।, 
पुनसंद्यं पुनः पात्यं सप्तवारं विश्युद्धये 
इत्येवं शुद्धयः चख्यातास्तासासेकां तु कारयेत्‌ ।\ ७ । 
उपर्यापो ह्यधो बह्विसध्ये च रसपिष्टिका । 
ऋमादग्निविदध्यात्तत्पाताल* यन्त्रमुच्यते ।\ ८ । 
पारेसे दशमां गंधक मिलाकर खरल करे तथा जंबीरीके रससं 
एक पहर मदेन कर पाताल्यंत्रमें पातन करे इस प्रकार फिर सदन 
कर फिर पातन करे सात घा विद्ुद्धिके निमित्त पातालयन्त्रम्‌ 


कृत्य करे इस प्रकार पारेको शुद्धि कही हँ इनमेसे \ जल | 
कोई एक करे । ऊपर जल, नीचे अग्नि, बीचमं रस- \ 
कौ पोटली रक्खे, मसे अग्निदे इसका नाम ¬ 4 
पाताल्यन्त्र है ।।६-८ ।।इति रसशोयन ।। +ड खिति 
अग्नि 
अथ रसमारणम्‌ 
उक्तं स्वस्य सुतस्य तप्त खल्वे विभदनम्‌ । 
अजाशकृत्त॒षाग्नि तु भगतं त्रितयं क्िपेत्‌ ।\९।। 
तस्योपरि स्थितं खल्वं तप्तखल्वमिदं भवेत्‌ । 
खल्वं लोहमयं शस्तं पाषाणोष्णमथापि वा ।। १० ॥ 


® पातनायन्त्रमच्यते इति पाठान्तरम्‌ । 











उपदेशः १६. हिन्दीरीकासहित ( २३४५ ) 


अजीणं चाप्यनीजं वा यः सुतं घातयेन्नरः । 

नरह्यहा सुदुराचारो मन्त्रद्रोही महरवरि । ११ ॥। 

हे पावेतो ॐसब प्रकार पारेकी तप्त खल्वमं मर्दन करना श्रेष्ठ कहा 
है । बकरीकी मेगनसे, तुषाग्निसे तीन दिन प॒थ्वीकं गतम पाचित 
करे, उसकं ऊपर लोहेका खरल रक्खे यह तप्तखल्व कहलाता है, 

अच्छा खरल लोहेकां है, वह॒ न हो तो पाबाणकाभी उत्तर है। 

विना जीणं किये अर्थात्‌ अनीज ओर अजीणं पारा जो मनुष्य घात 
(जारण) करता है, वह ब्रह्महत्या करनेवाला, दुराचारी ओर 
महाद्रोही है ।। ९-११॥। 

रामठं पञ्चलवणं तथा क्षारचतुष्टयम्‌ । 

त्रिकटुं डुङ्कवेरं च मातुल्‌ द्धः रसाप्लृतम्‌ ।\ १२ ॥ 

पिण्डमध्ये रसं दत्वा स्वेदयेत्सप्तवासरान्‌ । 

सारनाले तु मृड्‌ण्डे ग्रासार्थो जायते ध्रवम्‌ ।। १३।। 

एतदेव रसं यत्नाज्जम्नीरद्रवसंयुतम्‌ । 

दिनक धारयेद्घमे मृत्पात्रे वा मृतो भवेत्‌ ।। १४।। 

ग्रासं तत्रेव दातन्यं स्वणंशुद्धिः शनः शनेः । 

चतुऽबष्टयादि तुल्यां शं देयं जीणञ्च चालयेत्‌ ।। १५।। 

होग ओर पांचों नोन, चारों खार, सोंठ, भिरच, पौपल, अदरख, 
मातुंग, (बीजपूर-बिजौरे) कं रससे पीस इसको एक अगुलकं गाढे 
स्वच्छ कपडमं लेप चर उसके मध्यमे पारेको रखकर सात दिन स्वेदन 
(ओटावे) संस्कार करे ओर फिर मटरीके बरतनमं रख कांजीकं साथ 
ग्रास स्वीकार करता है इस प्रकारसे यत्नपूवक उस रसको जम्बीरीकं 
रसमं खरल कर एक दिन धूषमे सुखाय फिर महीक बरतने सुवणंके 





( २४८ ) | कामरत्न षोडश 


शद्धग्रास शनः २ देनं चाहिये ओर चौसठवां भाग शद्ध सुवणका 
१२-१५ 
चतुष्षष्टयंश्ञक चादो दात्रिशत्तदनन्तरम्‌ । 
पुनविशतिमं ग्राह्यं द्विरष्टद्रादश्ं कमात्‌ ।। १६ 
अष्टमांदां चतुथं वाप्यद्धं चेव समांशकम्‌ । 
प्रतिग्रासे तप्तखल्वे दिनमम्लेन सदयेत्‌ \। १७ 
तं क्षिपेच्चारणायंत्रे जस्बीरनोरसयुतम्‌ । 
तद्यन्त्रं धारयेदघमं दिनं स्याज्जारितो रसः ।\ १८ ।। 
„+ तं छागक्षीरगोमत्रस्नकक्षीराम्लं प्रलपितं । 
द्ढवस्त्रे बहिवद्ध्वा म॒द्‌घटं स्वेदयद्धघः ।। १९ 1) 
हले चास, पीछे बत्तीस, फिर सोलह, फिर तारहं इस ऋमसग्रास 
देकर खरल करे । फिर आठवां अंश, चौथा अंश, आघा अथवा, बरा- 
वरं दे प्रतिग्रासक्ो तप्त खरलमें अस्लवगकं साथ एक दिन र 
खर करे । जबीरीके रसकं सहित उसको चारणायन्त्रमे यत्र 
डाले ओर उसको धूमे रक्लेतो एक दिनम रस वनं फिर 
उसको छागके दूध, गोमूत्र, थहरकं दूध, अम्लवगसे किप्त 
करकं वस्त्रमं दृढ बांधकर मृत्तिकाकं घटमं स्वेदन 
करे ।। १६-१८ 
काल्जिकाक्षारम्‌तर्वा दोलायन्त्रे त्वहनिडम्‌ । 
तमृदढतं रसं देवि .खल्वं सहोधयतक्षणात्‌ ।। २० ॥। 
संमदं पर्ववत्वल्वे यन्त्रे लिप्तपुटे पुनः । 
कऋमेणानेन देवेशि लजिभिग्रसिः प्रजोयते ।। २१।। 
हे देवि ! कांजी क्षार ओर गोमूत्रके साथ दोकायत्रमं एक दिन- 
रात स्थित करे फिर उसमें से रसको निकालकर खरल्मं शुद्ध 
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कर । फिर पूववत्‌ खरल करे ओौर वस्त्र आदिमे दोद्ायन । 
लपेटकरपुटदे हे देवि ? इस क्रमसे तीन ग्रासों स # 
से जोणं हो जाता है।\२०।।२१॥। [ 


यावत्तेन यदा तस्मात्तावत्तन विमदयेत्‌ । 
प्रतिग्रासे तप्तखल्वे यथाडक्त्या च 

चारयत्‌ \) २२।। 

जब तक ठीक नहो बराबर मदन करता रह्‌ ओर प्रतिग्रासमे तप्त 
खरल्मे यथाकति जलावे ।। २२, 

तं जीर्णं मारयेत्सूतं मारणं कथ्यते द्रवः \ 

तं हि सर्वरसोपेतं पिष्ट्वा खल्वे विमदयेत्‌ ।। २३ । 

सूतं गन्धकसंयुक्तं दिनान्ते तच्निरोधयेत्‌ 

पुटयेद्‌ भूधरे यन्त्रे दिनान्ते तत्समुद्धरेत्‌ ।२४ 1) 

उस जीणे हृए पारेको मारे । अब द्रवहारा उसका {य| 
मारण कहते हं उसको रसोकं साथ खरलमं डालकर 
घोटे, पारे ओर गन्धकको कजलो कर पुट देकर 
भूवरयन्त्रमेपयानेसे पारा मर जायगा ।1२३-२४।। 


?-५4 


(2 


कृष्णधत्त्रतले सूतो मर्यो द्वियामकम्‌ । 

दिनैकं तत्पचेद्न्त्रे कच्छपाख्ये न संशयः ।।२५।। 

मृतः सूतो भवेत्सद्यः सवरोगेषु योजयेत्‌ \ 

रसगन्धं समं सद्यं दिनं निर्गुण्डिकाद्रवः 
चक्रमूषान्विते ध्माते भस्म सूतं भवेन्मलम्‌ ।\ २६ । 


( २५० ) कामरत्न पोडदा- 


एक पेसे भर सिद्ध पारमे काल धत्रेका रस डउाकर कच्छपयत्न) 
एक दिन घोटे, एक दिन नियामक ओषधी ( नन्दाकका पुटकलट्का 
रस, आकका दूध, कबतरकी वीठ, गीलो हंसपदीका रस 
इन्द्रायनके फलका रस) इनमे घोटे, पीछे गोला बनाय (सव) 
कच्छपयंत्रमें रख आंच दे तो निःखन्देह पारा मरे \ इससं 
सबीज निर्बीज पारा मरता है इसे सब रोगे दे । पारे 
गन्धकको एक दिन निगण्डीके रससं मदन कर सषाम (म 
रखकर फंकनेसे पारेको भस्म हो जायगी ।\२५।) २६ \। शै 


टङ्कणं मध्‌ ॐ लाक्षा च कुर्णागुञ्जायुतो रसः । २७।) 

मदयेद्‌म्‌ दज द्रावेदिनेक चान्धयेत्पुनः । 

ध्मातो भस्मत्वमाप्नोति शुद्धः स्फटिकसल्िभः ।। २८।। 

सुहागा, शहद, लाख, पीपल, चौटली, भांगरा इनके, रसम पारेको 
खरल कर एक दिन अधरा करे फिर षक देनेसें शुद्ध स्फटिककं 
समान भस्म होती है 11 २७ 11 २८ ।। 

द्विपलं सूतराजस्य पलक गन्धकस्य च । 

मदंयेन्माकंवद्रावेदिनमेक निरन्तरम्‌ ।\ २९ ॥ 

रुद्ध्वा तद्‌ भूधरे यन्त्रे दिनकं मारयेत्पुटात्‌ । 

इत्येवं जारिते सूते मारणं परिकोतितम्‌ ॥ २० ॥ 

दो पल पारा, दो पल गन्धकं इनको निरन्तर एक दिन भांगरेकं 


रप्तमें मर्दन करे ओर भूधरयंत्रमे उसको एक दिन पुटित कर मार 
इतत प्रकार जारित पारेका मारण कहा है ।। २९।।३० ।। 





र्मधुलाक्षा वा ऊणोंति पटे-ऊर्णा ऊन अथे हं । 
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अथवा ग्रासयोग्यं तु निहन्यात्सान्वितं रसम्‌ । 

सुतकं धनसत््वं च मदयेत्कग्‌ णीद्रवः ।।३१ ।। 

अथवा ग्रासयोग्य वक्लिष्ठ रसको (पारेको) मालकांगनीकं 
रसखसखे निरन्तर मर्दन करे \1 ३१॥। 

दिनक गोलकं तं च शोषयेदातपे खरे । 

गभयत्रगतं पच्यात्‌ त्रिदिनं हि तुषाग्निना ।। ३२ ॥ 

इस प्रकार एक दिन मदन कर उसका गोला बनाय तीक्ष्ण धूपमं 
सुखावे फिर गभयन्त्रमे रखकर तीन दिन तुष अग्निस पचावे ।\३२।। 

करीषाग्नौ दिवारात्रौ पचेत्तदधूस्मतां नयेत्‌ । 

सूतं स्वणं व्योम शङ्कुः समं रम्भाद्र्वदिनम्‌ ।\ ३३।। 

मदयेद्रीजसंयुक्तं चषिचारणयन्त्रके । 

सवेकम्‌ लिकाद्रावादनमेकं तु मदेयेत्‌ ।। २४ ।। 

एक दिनरात करीष (उपले गोबर सखा) अग्निम पचावे तो 
पारेकी भस्म हो जायगी । पारा, सुवण, अभ्रक, केलेका रस ओर 
बीज इनके साथ मदन करे तथा चारणयन्त्रमे पारेको मूलका रसोकं 
साथ एक दिन मदन करे ३३।। ३४ ॥ 

गभेयन्त्रगतं पाच्यं भ्रियते पूवेवद्रसः । 

ब्रह्मदण्डी मेघनादो चित्रकं कटुतुम्बिका 1! ३५ 11 

वच््रवल्ली बला कन्या त्रिकुटाकं स्तुहीपयः \ 

कन्दोरम्भा च निगेण्डो लज्जा जातौ जयन्तिका ३६1) 

विष्णुक्रान्ता हस्तिशुण्डी दद्ुघ्नो भद्धराट्‌ पटुः । 

गडचो लाङ्कलो नौरकणा कालो महोरगा 1 २७ ॥। 

काकबाची च दन्ती च एताः पारदमारकाः। 


(३५२) कामरत्न षोडश- 


व्यस्ताः समस्ता वा सर्वा देया ह्यष्टदशाधिकाः । 

उक्तस्थाने प्रयोक्तव्या रसराजस्य सिद्धये ।\ ३८ ।। 

गभेयन्त्रमें रखकर पारेको पचावे तो वह्‌ पूर्ववत्‌ मर जाता हे। 
ब्रह्मदंडी, चौलाई, चीता, कडवी तुम्बी, वज्रवल्त्ी, खरी, घीकूवार, 
सोंठ, मिचं, पीपल, आक, भूहरका दूध, रभाकन्द, निर्गुण्डी, खाजा 
(लज्जवन्ती जाती, जयन्ती, विष्णुक्रान्ता, हाथीश्युण्डी, पमाड, 
भांगरा, पित्तपापडा, गिलोय, कलिहारी, सुगन्ध वाला, नौली, कट- 
सरेया, पीपल, सर्पाक्षी, वा तगर, काकमाची ओर दन्ती यह सब 
समस्त वा पुथक्‌ २ पारेको मारनेवालो अठारह मूलका हं । रसराज- 
को सिद्धिकं निमित्त निजकथित स्थानम प्रयोग करनी चाहिये ३५-३८ 


अथ गभयन्त्रप्रकारः 

चतुरङगुलदीर्घा तु मृन्मयी दृढम्‌षिका । 

तयङगुलोमध्यवितारे वतुलं कारयेन्मुखस्‌ ।। ३९ \, 

लोनस्य विह्तिर्भागा एको भागस्तु गुग्गुलोः । 

सुरलक्ष्णं पेषयित्वा त्रु तोयं दत्त्वा पुनः पुनः ।\ ४० ।। 

मुखालेपं ततः कूयप्रिसं तत्र॒ विनिक्षिपेत्‌ । 

अन्धयित्वा पुटं देयं गभयन्त्रमिदं भवेत्‌ ।।४१ ।। 

चार अंगुल दीघं ओर तीन अंगुल चौड मिटीको दढ मूषा बनावे । 
उसका गोल मुख करे, लोनकं बीस भाग, गगल एक भाग महीन 
पीसकर मूषापर दढ रेप करे, लवणादि मिटीमं प्रथम पारेको पिट्ठो 
रवखे । पीछे मुख बन्द कर छेषप करे । पीछे जमीनमं गढा खोदकर 
तुषाग्निसे मन्द मन्द स्वेदन करे तो एक दिनरात्रि वा तीन रात्निमं पारा 
भस्म होवे । यह गभयन्त्रर विधान है ।।३९-४१ ।। इति रसमारण ॥ 
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अथ हिगुलशुद्धिः 

मेबीक्षीरास्लवर्गास्यां दरदं धमभावितम्‌ । 

सप्तवारं प्रयत्नेन शुद्धिमायाति निक्चितम्‌ ।। ४२1! 

हिगुर (सिगरफ) को भेडक दूध ओर अम्ल्वगको सात भावना 
घर्ममें देनेसे ईहिगुर शुद्ध होता है ।। ४२।।इति हिगुलसुद्धिः ॥\ 

अथ गन्धकशुद्धिः 

शुक्लपक्षसमच्छायो नवनीतसमप्रभः । 

मसृणः कठिनः स्निग्धः श्रेष्ठो गन्धक उच्यते । ४३ 1 

शुक्ल पक्षके समान छायावान्‌, मक्ठनके समान कान्तिमान्‌, 
एकसाक्ठिन ओर चिकना ग॑न्धक श्रेष्ठ होता है । ४३ ॥\ 

घतं भाण्डे पयः क्षिप्त्वा मुखं वस्त्रेण वेष्टयेत्‌ । 

तत्पु्वं च्‌ णितं गन्धं क्षिप्त्वा तस्योपरि न्यसेत्‌ ॥\ ४४ ॥। 

कपालमेकमुत्तानं गन्धकस्यावियोगि तत्‌ । 

दुगधभाण्डं न्यस्य भूमौ देयमूध्वपुटं लघु ।। ४५ ।। 

घी डालकर ओर दूध डालकर उस हांडीका मुख वस्त्रसे ढकदे । 
आमलासार गन्धक १६ तोल पौसकर घमं गलावें । गलनेपर वस्त्रपर 
डालदे, गंधक उस वस्त्रसे टपककर दूधमं जम जायगो 11 ४४1) ४५11 

ततः क्षीरे द्रूतं गन्धं शुदधयोगेषु योजयेत्‌ । 

गन्धं घते विपक्तव्यं यावत्तलनिभं भवेत्‌ 1 ४६ \ 

वस्त्रेणान्तरितं कृत्वा चालयेस्त्रिफलाम्भसि । 

एवं गन्धकशुद्धिः स्यात्तत्तो योगेषु योजयेत्‌ ।1 ४७।। 

तब उस दधसे निकलौ हुई शुद्ध गंधकको कायम लावे 1 गन्धकको 
घ॒ तमे तबतक पकावे जबतक कि, वह तेलक समान होजाय । उसे 


(३५४) कामरत्न षोडरा- 


ष्िर वस्त्रमे छानकर त्रिफलेकं जलें डा दे । इस भ्रकारसे गन्धक 
शद्ध कर योगोमें गाना उचित है \1४६।।४७।। इति गंधकरुदधिः।। 
अथ अभ्रक शुद्धिः 
कृष्णः पीतः इवेतरक्तो योज्यो योगरसायने । 
पिनाक ददुरं नागं वच्तरं चेति चतुविधम्‌ ।\ ४८ ।। 
काला, पीला, उवेत, लाल अभ्रक, रसायनकं योग्य है. पिनाक, 
दर्दुर, नाग ओर वचर ये चार भेद काठ अभ्रकके हं ।। ४८ ।। 
पिनाकाद्यास््रयो वर्ज्या वच््रं यत्नात्सस्ाहुरेत्‌ । 
मुञ्चत्यगनो च निक्षिप्तः पिनाको दलसञ्चयस्‌ ।। ४९।। 
इनमे पिनाकादि तीनोको त्याग करके वचर अभ्रकको यत्नसे 
ग्रहण करे, पिनाक अश्वक अग्निम डालनेसे दलसंचय अर्थात्‌ पत्तोको 
छोडता है ।। ४९ ।। 
अज्ञाना-इक्षणात्तस्य महादुःखभ्रदो भवेत्‌ । 
ददुरोऽग्नौ विनिल्िप्तः करुते ददुंरध्वनिम्‌ ।। ५० ॥। 
इसको अन्ञानसे खानेसे महादुःखदायक कुष्ठ होता है, दर्दुर 
अश्क अग्निमं डालनेसे मेडककोसी ध्वनि करता है ।\ ५० । 
तच्च भक्षणसात्रेण नानारोगान्‌ प्रयच्छति । 
नागश्चाग्निस्थितः सद्यः फूत्कारं च विमुञ्चति ।1५१।। 
उसकं खानेसे अनेक रोग होते हं. नाग अश्क अग्निम डालनेसे 
सपवत्‌ फूत्कार करता है ।। ५१।। 
स॒ च देहगतो नित्यं व्याधि कुर्याब्ुगन्दरम्‌ । 
वज््राभ्रक तु वह्लौ च न किञ््चिद्धिक्रियां ब्रजेत्‌ ।। ५२ ॥! 


उपदेशः १६. हिन्दीटीषासहित (२५५) 


उसको खानेसे भगंदर रोग होता है. वच्रास्रक अग्निम रखनेसे 
कुछ भी विकारको प्राप्त नहीं होता है ।। ५२ ॥। 

तस्माद ज्नाश्चकं योज्यं व्याधिवाधक्यमृत्युजित्‌ । 

धसेद्वज्राभ्रक बह्लौ यावदग्निनिभं भवेत्‌ ।\ ५३ ॥ 

गोक्षौरे च ततः सेच्यं गोक्षीरे च पुनः पुनः । 

भिन्न पात्रे च तत्कृत्वा मेघनादद्रवाम्बुना । 

भावयेदष्टयामं च जायते दोषर्वाजतम्‌ ।। ५४ ।। 

इस कारण व्याधि बुढापा मृत्युका दूर करनेवाला बच््राभ्रक प्रयुक्त 
करे, उसको अग्निं फूकं । जब यह अग्निके समान होजाय तव इसपर 
गौका दूध वारंवार छिडकं अर्थात्‌ इसमे बुद्घावे 1 फिर इसे अलग रख 
चौलाईके रसम आठ पहर भावना दे तो दोषवजित होता है ५२३१५४1 

अथवाभ्ब्रस्य भागौ हौ मुस्ता चकं जलस्सह । 

त्रिदिनं स्थापयेत्पात्रे ततः सूक्ष्मं प्रपेषयेत्‌ ।। ५५ 1। 

एतदभ्रकचूणं तु निस्तुषं त्रीहिसंयुतम्‌ । 

वस्त्रेण बद्ध्वा सारनाले भाण्डमध्ये विमदेयेत्‌ ।\ ५६।। 

हस्ताभ्यां स्वयमायाति यावदम्लं तु रेणुताम्‌ । 

अदोषाभ्रगतं शुद्धं शुष्कं धान्याभ्रकं भवेत्‌ ।! ५७ ।। 

अथवा अभ्रक दो भाग, मोथेका एक भाग इनको जलकं साथ 
तीन दिन पात्रमें स्थापन कर फिर सूक्ष्म पीस ले वह॒ अश्रकका चूणं 
भूसौ रहित जौकं सहित ऊ उसको वस्त्रमें बांध कांजोकं साथ पात्रमे 
मदन करे ! हाथसरे तबतक मले जबतक बह सवेथा चूणं होजाय तब 
वह॒ दोषरहित शुद्ध अभ्रक होती है 11 ५५-५७ ॥। 

घान्याभ्रकं रविक्षीरे रविमूलद्रवत्च वा । 


भ 


(२५६) कामरत्न घोडश- 


दिनमर्धपुटे पच्यात्सप्तधनं मृतं भवेत्‌ ।। ५८ 

धान्याभ्रकस्य भागक हौ भागौ टङ्कणस्य तु ।। ५९ ॥, 

पिष्ट्वा तदन्धमूषायां रुद्ध्वा तीत्राग्निना धसेत्‌ । 

स्वभावशीतलं चूणं सवयोगेषु योजयेत्‌ ।\ ६० ।, 

धान्य अभ्रकको आकके दूधमे वा आकको जडकं रसम आधे दिन 
पुट देकर पाचित करे । एेसा सात वार करनेसे अभ्रक मरता है । 
धान्याभ्रकका एक भाग, सुहागा दो भाग दोनोको पीस अन्ध-मूषाम 
रख धान्याभ्रक बन्द कर तीव्र अग्नि दे । जब स्वांग्ीतल हो जाय तब 
निकाल चर्ण कर सब योगोमं दे ।\५८-६०।। इति अश्रकशुद्धिः ॥। 

अथामृतीकरणम्‌ 

स्वेषां घातितानां तु ह्यसृतीकरणं श्डृणु । 

त्रिफलोत्थकषायस्य पलान्खादाय षोडक्ञ ।! ६१।। 

गोघतस्य पलान्यष्टौ मृतास्बस्य लान्‌ दडा ¦ 

एकोकरत्वा लोहपात्रे पाचयेन्मदुबह्निना 1) ६२ ।। 

दरवेर्जाणं समादाय सवेयोगेषु योजयेत्‌ ।\ ६३ ।। 

अब सब मारी हई धातुका अमृतीकरण सुनो-त्रिफलेका काढा सो- 
लह पक, गौका घी आठ पल, अभ्रक दडा पल इन सनको एकत्र कर 
मृदु अग्निसे लोहपात्रमें पकावे जव रस जल जाय अभ्रक मात्र शेष 
रहे तब सब योगोमें युक्त करे ।\६१-६३ ।। इति अमृतोकरणम्‌ ।। 

अथ अभ््कसत्त्वपातनम्‌ 

द्‌र्णोकरतं गगनपत्रमथारनाले धुत्वा दिनकमथ 

शोष्य च सूरणस्य । भाव्यं रसस्तदनु मूलरसे 

कदल्या वेदांशटङकणयुतं शफरीसमेतम्‌ ।। ६४ ।। 


उपदेशः १६. हिन्दीटीकासहित (३५७) 


पिण्डीकृतं तु बहुधा महिबीमलेन संोष्य कोष्ठ- 

गतसाश्चु धमसेद्यताग्नौ । भस्त्रीद्रयेन च ततो वमतें 

हि सत्वं पाषाणधातुगतमात्रमसंशयोस्ति ।\ ६५ ।। 

अभ्रकके चूको एक दिन कांजी ओर एक दिन जमीकंदकं रसमं 
भिगोदे । पौरे केलाकदके रसम भावना दे, चतुर्था सुहागा ओर 
छोटी मलो मिलाय भंसकं गोबरकं साथ छोटी छोटी गोलो बनावं । 
फिर धूषसे सुखाय कोण्ठिकासें रख बंकनाल धौकनीसे महा अग्नि देवे 
तो सस्व निकले 1 यह्‌ महारसायन जारणयोग्य तथा सब रोगोको दूर 
करनेवाला है ।। ६४ ।! ६५ ।! इति अभ्रकसत्वपातनम्‌ 1 

अथ मनः शिलाशुद्धिः 

जयन्तीभङ्कराजोत्थं रक्तागस्तिरसंः शिलाम्‌ ।। ६६ ॥ 

दोलायन्त्रे पचेदयामं यासं छागोत्थमूत्रकः । 

क्षालयेदारनालेन सवेयोगेषु योजयेत्‌ ।। ६७ ।। 

हलदी, भांगरा, अगस्तिया इनके साथ मनशिलको दोलायंत्रमं 
छागमूत्रके साथ एक पहरतक पकावे तो शुद्ध हो पीछे कांजीसे परक्षा- 
लन कर सबथोगोमें प्रयोग करे ।६६।।६७।। इति मनःशिकाशुदधिः।। 

अथ हरतालबुद्धिः 

तालकं पोटलों बद्ध्वा सचूणं काञ्जिकं क्षिपेत्‌ । 

दोलायन्त्रेण यामेकं ततः कृष्माण्डजे रसे ।\ ६८ ॥ 

तिलतके पचेदामं यामं च त्रिफलाजलः । 

एवं यन्त्रे चतुर्यामं पाच्यं जुद्धयति तालकम्‌ ।\ ६९ ॥\ 

हरतालको चूण कर पोटली बांध कांजोमं डाल दे ओर एक 
पहर तक दोलायंत्रमें पचावे, फिर पेठेकं रसम तिलकं तेलसें एक पहर- 


(३५८) कामरत्न षोडका- 


तक धकाबे, फिर एक पहर न्रिफलाजलसे याचित करे जरो 
सँ हरताल शुध होजाता है ।। ६८ ।! ६९ ॥\ इति हरतालदयुद्धिः \ 
अथ तुत्थशुद्धिः 


विष्ठया सदयत्तुत्थं समार्जारककयोतयोः । 
दशांशं टङ्कणं दत्त्वा पाच्यं मृदुयुटे तरुं तत्‌ । 
पुटं दध्ना पुटं क्षौद्रे देयं तुत्थं विद्युद्धये \! ७० ।, 
तुत्थ (तीया) को विलाव ओर कल्ूतरको बोटमं सदन करे, 
उससे दावां हिस्सा सुहागा डालकर मृदु पुटमें पचावे तथा इसकी 
श्ुद्धिके निमित्त दही ओर शहदकी पुट देनी चाहिये \*७० । 
अथ कारीराशंखनाभिरुद्धिः 
घर्मे शुद्धयति काशीं दिनं जस्बीरभावितस्‌ \\ ७१ ।। 
एक दिन जंबीरीके रसमें भावना देकर धूपमें सुखावे तो काशी 
शुद्ध होवे ।\ ७१ ।। 
क्ङ्कनाभं च संदर्ध्वा भाव्यमस्लेन सप्तधा । 
क्षाल्यं ग्राहयेत्तावच्छद्धिमायाति नान्यथा ।! ७२ ।! 
दांखनाभि (नाभिशंख) को लाकर सातवार अम्ल पदाथेसे 
भावना देकर प्रक्षालन करे तो शुद्ध हो जाता है, इसमे सन्देह नहीं \७२। 
अथ रातकुम्भादिधातुशोधनम्‌ 


मृत्तिकामातुलुङ्काम्लंः पञ्चवासरभाविता । 

सभस्मल्वणेहम शोधयेत्पुटपाकतः ।। ७३ ।। 

पांच प्रकार की मृत्तिका भस्मके साथ जम्बीरौ अम्ल इनसे पुट- 
वाकहारा सुव्णको शोधे ।। ७२ ।। 


उपदेदाः १६. हिन्वीटीकालहित (३५९) 


वल्सीकसृत्तिका धूमं गेरिकं चेष्टिका पटुः । 

इत्येता मृतिका: पञ्च जम्बीरे रारनालकः ।\ ७४ ।। 

पिष्ट्वा चिप्तस्वणेयत्रं पुटेन परिशुद्धयति । 

नागेन टङ्कणेनेव धूमे शुद्धयति रौप्यकम्‌ ॥। ७५ ।। 

वयदइको मिटी, धृख्छ, गेरू, इंट ओर लवण ये पांच मृत्तिका जंबीरी 

मींदूके रख ओर कांजी खरल कर उसके दारा स्वणके पत्तोपर छेष 
कर पुटपाक करनेसे सुवणं भल प्रफारसे गुड होजाता है । र्षा बग 
ओर सुहागेके साथ लगानेसे शुध होता है ॥५७४ ।। ७५ ।। 

खटिका ऊवणं तक्रंरारनालेहच पेषयेत्‌ । 

तेन चिष्तं तास्ब्रयत्रं तप्तं तप्तं निषेचयेत्‌ 11 ७६।। 

खडिया ओर सेधेनोनको तक्र ओर कांजोमं पौसकर तांदेकं पत्रो- 
पर ऊेय कर वारंवार आगमे तपाकर शुद्ध करे ॥\७६।। 


खदिरारनाकतक्रान्तनिर्गुण्डो च विशुद्धये ।। ७७ ।। 
रोहणं राजवं चवं तृतीयं च पुटीरकम्‌ । 

इति तीक्ष्णं त्रिधा तं च शोधयेद्योगसिद्धये ॥\ ७८ 1 
खैर तथा कांजी, मटठा ओर निर्गुडी, राजवक्ष, रोहिण ओर पुटीर 


कका प्रयोग करना चाहिये । इस प्रकार तीक्ष्ण तीनवार शुद्ध कर 
योगोमें गावें ।। ७७ ॥\ ७८ ॥। 


अथ तुत्थटङ्कणकाचलोहशोधनम्‌ 


हाशरक्तेन संक्िप्तं नरिवारं चाग्निपांचितम्‌ । 
तुत्थटङ्कणकाचर्वा धामितं शुद्धमुच्छति \। ७९ ।। 


(३६०) कामरत्न षोडर- 


तीन वार०रक्तवगको वा शाकं रक्तको भावना देकर तीन वार 
अग्निम पचावे, वारवार केषकर अग्निम रखनेसे तूतिया सुहागा ओर 
काच ये तापसे शुद्ध होते हं ।। ७९ ।। 

अथवा लोहचूर्णं तु गोमूत्र: षड्गुणं पचेत्‌ ¦ 

प्रक्षालयेदारनालः शोष्यं श्ुद्धिमवाप्नुयात्‌ \८ ०।, 

अथवा लोहचूणं छः गुने गोसूत्रमे पकाकर पौरे कांजीसे प्रक्षालन 
कर॒ धूपमें सुखानेसे शुद्ध होता है 1! ८० \। 


सर्वेषां मते मारणम्‌ 


शुद्धसूतं समं स्वणं खल्वे कुर्याच्च गोलकम्‌ 

अधोद्धं गन्धकं दत्वा सवंतुल्यं निरुध्य च !\ ८९ 

विशदरनोपल्देयं पुटान्येव चतुदश । 

निरुत्थं जायते भस्म गन्धं देयं पुनः पुनः ।! ८२ ॥। 

शुद्धपारेकं समान सोना लेकर खरल करे गोलो बनावे । उससे 
आधा गन्धकका चूर्णं गोलकं नीचे धर गोलको मूषामं रख बीस 
वनको उपलि्योँके दवारा चौदह वार पुट देनेसे स्वणंको भस्म बनजाती 
है । हरेक पुटमें गन्धकका चूणं देता जाय ।! ८१ ।। ८२ ॥ 

रौप्यं पत्रं चतुर्भागं गन्धं भागेन लेपयेत्‌ । 

जम्बीरीन रपिष्टेन पञ्चविशनोपलः ।।! ८३ ।। 

वध्वा त्रिभिःपुटे पच्याद्गन्धं देयं पुनः पुनः । 

म्रियते नात्र सन्देहस्तत्तत्कमंणि योजयेत्‌ ।। ८४ ।। 


करू क त चः च | = त ज आकः य 











# कमुम, खेर, लाख, मंजीठ, कालचंदन, सदिजनां, दुपहरिया, कपूरगंघो, 
सोना । माखी य रक्तवग हु । 


उपदेशः १६. हिन्दीटीकासहित (३६१) 


चार भाग चांदीके पत्र, एक भाग गन्धक जम्बीरी नीबूके रसम 
खरल कर उनपर लेय करे । फिर संपुटमे रख पच्चीस वनके उपलोको 
अग्निक हारा हरेक पुटमें गन्धकं देकर तोन नार पुटकपाक करे अवश्य 
चांदीको भस्म होजायगो फिर कायम लावे ।।! ८३ ॥। ८४ ॥। 
तास्प्रतुल्येन गन्धेन ह्यम्लपिष्टेन लेपयेत्‌ । 
कण्टवेधौकरतं पत्रमन्धयित्वा पुटे पचेत्‌ ।\८५।। 
उद्धत्य चूणेयेत्तस्मिन्‌ पादांश्ञं गन्धकं क्षिपेत्‌ । 
जस्बीरेरारनालर्वा पिष्ट्वा बध्वा पुटे पचेत्‌ ।। ८६ 1। 
एवे चतुः पुटः पाच्यं गन्धं देयं पुनः पुनः । 
मावुलृङ्कद्रवेः पिष्ट्वा पुटमेक प्रदापयेत्‌ । ८७ ।।) 
तावेक कटकवेधौ पत्र केकर उसक बराबर गन्धकको कांजोमं 
खरल कर उसको तांयेकं पत्रोपर लपेटे, फिर उन कटकवेधी तांबेकं 
पत्रोंको गजपुटमं पचावे, फिर महीन पीस चूणं करके । इसकं उपरान्त 
चौथा भाग गन्धक मिलाय जम्नीरोर्नीब्‌ कांजोमें पृथक पुथक्‌ पौसकर 
गंधक मिलाय चार पुट दें ओर जंबीरीकं रसम पीसकर वा बविजौरेक 
रसम पौसकर पुटपाक करनेसे भस्म होजातौ है 1 ८५- ८७ ।॥। 
अथास्य दोषहरणम्‌ | 
सितशकरयाप्येकं पुटं देयं मतं भवेत्‌ \1 ८८ ।। 
मतं ताश्रं तु जम्बीरोर्यामं खल्वे विमदयेत्‌ । 
तद्गोलं सरणे क्षिप्त्वा रुद्ध्वा सवे च पयेत्‌ । 
शुष्कं गजपुटे पाच्यं निर्दोषं सवरोगहत्‌ ।। ८९ ॥। 
एक भाग तांबा ओर दो भाग पारा इनको जम्मोरीके रसम खरल 
कर लांड मिलाय तोन वार पुटपाक करनेसे तांबेको भस्म होजाती है \ 


(३६२) कामरत्न षोडरा- 


सरे तास््रको जम्बीरीके, रसमें एक पहर खरल कर गोजा दनावे । 
उसको जिमीकन्दकं बीचमें धर केप कर गजयुटमें पचानेसे सवं 
रोगोकी हरनेवाली भस्म होती है ॥\ ८८ \\! ८९ ॥\ 

अथ लोहसारणम्‌ 

नायं पचेत्‌ पञ्चयल्ादर्वागृद्ध्वं चरथोद्ड । 

आदौ भन्त्रस्तथा कमं कतंव्यं सन्त्र उच्यते \\ ९० \! 

लोहमारण श्रेष्ठ कमं है इससे भ्रथम इसकोपांच पल्स तेरह पल 
षयंन्त लोहेको केकर पहङे सन्त्र पटे फिर कसं करे ।\ ९० 

“ ॐ अमृतोद्धवाय स्वाहा ” इति सदनसन्नः ! 
अनेन मन्त्रेण लोहस्य तत्साधकस्य रक्षा 

कतेव्या । “ उनमहचण्डचक्रयाणये स्वाहा यक्ष- 

सेनाधिपतये नुरगुरुमहाविदयाबलाय स्वाहा । ” 

अनेन मन्त्रेण रबा दत्त्वा ततः कमं कुर्यात्‌ \\ 

“ ॐ अम्‌. इस. मन्त्रको पठकर मदन करे ।\ इस सन्न्रसे लोह 
ओर साधक को रक्षा करे ओर इसर '" ॐ नमङ्च.' इस सन्त्रसे बलि 
दक्र कम कर्‌ || 

दन्तीपत्नद्रवं तस्यां लोहचणं दिनोदये । 

घमं धायं दिनं कस्ये द्रवं देयं पुनः पुनः ।\ ९१ । 

रुद्ध्वा रात्रौ पुटे पाच्यं प्रातद्रवेच भावयेत्‌ । 

एवमष्टदिनं कुर्यात्त्रिविधं स्वियते तु यः।॥\ ९२ ॥। 
दन्तीके परत्तोके रसमें लोहेका चूणं खरलकर तीन दिन धूमं रक्जे 
बार बार इसकी भावन दे, फिर रातमें लोहेको शरावसपुटमें रखकर 


प्रातःकालमे पूर्वोक्त द्रवोसे पचाना, इस प्रकार आठ दिन करनेसे 
लोहा मर जाता है। ९१।।९२॥। 


उपदेराः १६. हिन्दीटी कासहित (२३६३) 


मृतस्य लक्षणम्‌ 

मध्वाज्यं मृतलोहं च रौप्यं सम्पुटके क्षिपेत्‌ । 

ख्ट्ध्वा ध्माते तु संग्राह्यं रोप्यं चेत्पुवेमानकम्‌ । 

तदा ल्ञेहं मृतं विद्यादन्यथा साधयेत्पुनः ॥\ ९३ ॥ 

त्रहद, घी ओर मृत लोहेको रूपेकं सम्पुटमें रख मुख बन्द क 
अग्नि जलानेसे लोह भस्मही यदि पणं ही रह तो लोहेको मृत जाग 
यदिनहो तो फिर पुटपाक करे।। ९३ 1! 

अथ शोधनम्‌ 

गन्धकः तुल्यकं लोहं तुल्यं खल्वे विमदयेत्‌ ।\ ९४ ।॥। 

दिनैकं कल्यकाद्रावे खद्ध्वा गजपुटे पचेत्‌ । 

इत्येवं स्वेलोहानां कतव्य स्याल्िरुत्थनम्‌ ।। ९५ ।। 

गन्धक ओर मृत ऊोहेको खरलमें डालकर एक दिन घीकुवारकं 
रसमें मदन कूरे, फिर गोका बनाय सम्पुटमें रख गजपुटमं पचावे, इस 
भकार खन लोह शुद्ध हो जाते हं 11 ९४।। ९५ ॥। 

अथास्यामृतीकरणम्‌ 

घततुल्यं मृतं लोहं लोहपात्रगतं पचेत्‌ \ 

जीणे घृते समादाय योगवाहेषु योजयेत्‌ ।\ ९६ ॥\ 

घत ओर ऊोहेकौ भस्मको बराबर लेकर लोहेकं बासनम पकावं । 
जब घी जीर्णं हो जाय तब उतार ऊ \ इसको योगवाही योगोमं भ्रयोग 
करे । ९६।। इति लोहमारणम्‌ ॥\ 

अथ भूनागसत्त्वम्‌ 
सद्यो भूनागमादाय क्षालयेच्छिथिलं बुधः । 
अथवा कूककूटं वीरं कृत्वा मन्दिरमाभितम्‌ ।\ ९७ 11 
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मलमूत्र गृहीतेन सदम्बु प्रथमांशकम्‌ । 
आलोडय टङ्कं मध्वाज्यं सर्वार्थमादरात्‌ । 
मुञ्चेत्त॒  तास्रवत्सत्वसेत ड्‌ नागसत्वकस्‌ ।! ९८ ।! 
थम्‌ भूनागको लाकर जो कि, वर्बाकालमं तास्परभूमिमें हुआ हो 
उसको क्षालित करके अथवा देवकरुड कनेर मिलाकर वा मुरगेको 
नीटक साथ उसको मिलाकर अथवा गेकं मरसूत्रके साथ जर मिलाय 
तत्कालकं जलसे उसकं चूणको शहद घृतमें भिलपय धूयभें धर दे 1 फिर 
मदन कर वंकनालमें रख एफूक तो तांबे कं समान सत्त्व निकऊ९७।९८। 
अथ कवणपञ्चकम्‌ 
सामुद्रं सन्धवं काचं चुल्लिका च सुवचम्‌ । 
मूलिका नवक्षारइच क्षेयं लवणपञ्चकम्‌ ।। ९९ ।! 
समुद्रलवण, सेधा, कांच, चूलिका, काला नमक, मूक्िका ओर 
नवक्षार यह पांच लवण जानने ।। ९९ ॥! इति वण पञ्चंक ॥) 
अथ ललास: 
त्रिरष्टडःकणक्षारो यवक्षारद्च स्वाजिका ।। ९१०० ।। 
सुहागा, जदष्देःर ओर सज्जीखार ये तीन क्षार है ।\ १०० ॥। 
अथ वृक्षक्षारः 
तिलापामागकदलोपलाहशः शिग्रपौण्डकौः 
म्‌लकाद्रंकचित्राहच सवेमन्तः पुटेपचेत्‌ ।। १०१ ।। 
समालोडयय जलबध्वा वस्त्रे ग्राह्यमधोजलम्‌ । 
दोधयेत्पाचयेदग्नौमःदाण्डन तु तज्जलम्‌ । 
ग्राह्यं क्षारावशेषं तु वृक्षक्षारमिदं स्मृतम्‌ ।। १०२ 


उपदेशः १६. हिन्दीरीकास्तहित (३६५) 


तिलं चिरचिटा, केला, ढाक, सहिजान, पौडूक, मूलो, अदरख, ¦ 
चीता इनको, पृथक्‌ अन्तःपुटसें पचावें 1 (कहीं पोौड़कका अथं 
इक्षु है ( ओर जलम अच्छी भ्रकार आलोडित कर वस्त्नम ग्रहण कर 
छान क़ ओर उस जलको शोधन कर अग्निम पचाय मिटीके बतनमें 
रक्खे फिर जो शेष रहे वह क्षार हं यह वक्षक्षार जानो ।११०१।१०२। 

अथ विडः 

मूकिकाद्रकवह्भीनां क्षारं गोमूत्रयोजितम्‌ । 

वस्त्र पुतं जल ग्राह्यं गन्धकं तेन भावयेत्‌ ।। १०३ 1! 

खष्तवारं खरे घमं बीजोऽयं हेमजारणे । 

कन्याहयारिधत्त्‌रद्रवरभव्यं तु गन्धकम्‌ ।\ १०४ ॥ 

व्रतवारं खरे धमं बीजोऽयं हेमजारणे । 

गन्धकं राद्कःचू्णं वा गोमूत्र: शतभावितम्‌ । 

बीजोऽयं जारणे श्रेष्ठो बीजानां द्राबणे हितः ।। १०९५।। 

मूलो, अदरख, चता इनको गोमूत्रसे पीस वस्त्रसे छानले, उसमं 
गन्धकको भावना दे । इस प्रकार, सातवार कर कठिन धूपमं रखदे । 
यह सुवणकं जारण करनेका बीज है । घीकुवार कनेर ओर धतूरोक 
रस सहितं गधकको भावना देकर सातवार कठिन धूपमें रख दे यह्‌ 
भौ सुवणकं जारणेका बीज है गंधक ओर शंखकं चूणको सौ वार 
गोमूत्रसे भावना दे । यह हेमजारणम श्रेष्ठबोज है । बोजोके द्रावणमं 
हित कारक है । ( विरिया सौचर नोनको भौ विड कहते हूं ) १०३-१०५ 
- १०५ ।। 

अथ अम्लवगंः 
जम्बोरं नागरङ्कडच मातुल द्धाम्बवेतसम्‌ । 
चाद्धरो चणद्युक्रदच अम्लवगंः प्रकोतितः !\ १०६ 11 
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जम्बोरीनीन्‌, नागरग (नारंगी), मातुलंगी, बिजौरानौंब्‌,अस्लवे- 
तस, अम्लल्ैना, चना, चीता यह्‌ अस्लवगं है \ १०७। इति अम्लवगं\ 


अथ वज्रभूषा 


वल्मीकमृत्तिकाभागं गवास्थितुबभस्सनोः । 
भागं रसं समादायं वज्रसूषा विरच्य ते \\ १० ७।। 


इति श्रीपावंतीपुत्रनित्यनाथविरचित्ते कामरत्न रसादिशोधनं नाम 
पोडरोपदेदाः ।। १६ ।। 


तिनकोको राख दो भाग, वंमईको सटी एक भाग, रस एक भाग 
लेकर अर्थात्‌ लोहेका मेल एक भाग ल । बकरीकं दधसे पीसकर दढ 
मूषा बनावे, धूपमे सुखा ऊ उपरोक्त कल्क लेपन कर मुख बंध करे । 
वह वच््रमूषा है । इसमें उत्तम पारेको भस्म होती है !! १० ७।। 


इस ग्रन्थमे जो तोका प्रमाण आया दहै 
उसका प्रमाण 


चार चौको एक जौरलो वा रत्ती होती है । 

छः रत्तीका एक माश्ा वा धान्यकं होता हे। 

चार माज्ञेको एक शाण वा टक कहते हं । 

दो टंकको एक कोल ( आठ मासे ) कहते हं ¦ 

दो कोलका एक क्षं (तोला) होता है। 

दो कषंका आधा पल होता है, इसे शुक्ति कहते हं । 

दो पलको एक प्रसृति (८ तोके) होती है । 

दो प्रसृतिकी एक अञ्जलो ओर बहली कुडव (१६ तोले) है । 
इस प्रकार परिभाषा समस्ना चाहिये । 





उपदेशः २६. हिन्दीरीकासहित (३६७) 


अथ दीर्घायुष्यकरणम्‌ 

नीमको छाल ४ मासे, नीसको जड ५, मीमके फूल ५, हरिद्रा ७, 
अपामागं (चिरचिटा) ५, त्रिकुटा, २ बेलक जड १, २५, उवेतचीता 
१ मासा, अजवायन १ तोला, लवण, ५ मासे, यह्‌ सब एकत्र कर 
तत्ते पानीसे वस्त्रमें शोध ।तीन मासेको गोली बनाकर प्रतिदिन एक 
गोली खायतो तीन सौ साठ वषं जिये । 

पहले महीने अग्निकी प्रबलता दूसरे महीने व्याधिनाश, तोसरेमं 
पुष्टि, चौथेमं जनेकदृष्टि, पांचवमें सुन्दरता, छठेमे कोकिलास्वर, 
सात्वेसे पलितनाड, आव्वेमें वज्रकाय, नौवेमे निद्रानाज्, दवेम 
यलोवृद्धि, ग्यारहवेमे श्रुतिधर ओर बारहवेमें सर्वसिद्धि होवे ।\ 

ॐ% स्वस्तिनानन्दग्रामात्‌नानन्दग्रामात्‌ नानन्दगृहात्‌ नानन्दविहा 
रात्‌ नानन्दकोनाम भिक्षुः एका हिक, दचयाहिक, ज्याहिक, चार्तुथिक 
नित्यज्वर, मासिक, वार्षिक दिवाषिक, हाकिनी, कृत्या, वातिक 
पत्तिक, उरेष्मिक, सननिपातादीन्‌ सवेज्दरान्‌ समादिल्ञातं भवद्भिः 
प्रहितराजादेश्नवणपत्रद्लनात्‌ श्री अमुकस्य शरीरे मुहतेमपि न 
स्थातव्यं ज्वर रे रे फट्‌ फट्‌ हुं स्वाहा । मारीच २ अमुकस्य ज्वरं 
हर २ उच्चाटय २ स्वाहा" इदं यंत्रं लिखित्वा शिरसि बद्धं सर्वेज्व- 
रान्‌ हन्ति । 

यह यंत्र लिख क्िरपर बांधनेसे सब ज्वर दूर होते हं ॥। 

इस य॑त्र को काक ओर उल्लृकं रक्तसे लिख 
शिरमें बांधे या कौएके गलेमें बांध छोडदे तो (1 
ज्वर आदिका उच्चाटन होकर रोगो सुखी हो (यः, ५: 
जायगा । यह सत्य है ।! ~ 
इति श्रीपार्वेतीपुत्रनित्यनाथविरचिते कामरत्नं पण्डितज्वालाप्रसाद- 
मिश्रकृतभाषाटीकायां रसादिशोधनं नाम षोड शोपदेशः। १६1।। 





(३६८) कामरत्न षोडश- 


संवत गुणशर अंग विधु, पौष कृष्ण गुरुवार । 

सकल कामप्रद पचमी, मन इच्छा दातार ॥\ १}\। 

पुण कियो जुभ ग्रन्थ, यह्‌ भाषा तिक नाय । 

लर्ब्वाहि सजन हिय लर्हाह मुद, काम अथको पाय \\ २।। 
कामरत्न सब कामप्रद, सेर्वाह जो करि नेम । 

ते पार्वाहि सुख संपदा, बढहि वंशम क्षेम ।\! ३ ।\ 

दसत राम गंगा निकट, नगर मुरादाबाद । 

तहां रहत हरिभजनरत, द्विज ज्वालापरसाद ॥\ ४।। 
तिन भाषाटीका क्यो, गौरि गिरीज्ञ सनाय । 

भक्तन सुख दायके सदा, जनको करं सहाय ।। ५ ।। 


इति कामरत्न समाप्तम्‌ ।\ 





पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
गङ्धाविष्णु श्रीकृष्णदास, खेमराज श्नौकृष्णदास, 
“लक्ष्मीवेकटेदवर"' स्टीम्‌ प्रेस, | “श्रीवेकटेश्वर ' स्टीम्‌, प्रेस, 
कल्याण-मुंबर्ई, खेतवाडी- मुंबई, 

















<= 1; 
र 
पो 


य 


ग व 


क = 
व र 4 ९8 ~> 9 ¶५३। 
५ 4 नि व नि 
प्स इ पः धद “~> (23 


छा 4 विक सत 


क्कु 


४ थ ध १६१ १ {4 १ < (ब 

सः £ ` (ए ४ क ५१९ 

"र पस्य = ध ‰- 

+ ~< नि = 0 ककु 
५९१4 14 111 नधि 

०९८ 


४ र ध 
थ 


(का + 
0 


(क (क 


1, ७ 


1 
५~ ४ 
1 ०५ हिव 
त 4 
[वकत 715 


१२ ध कि 


4 + २६९ 


भ भक 


नु 
~ ; 


+ 
क| ~+ ए 1 ह - 
न्क (व ५ ^> 
--------- न ७०२९ र 


उप य्न) +) 
ॐ › ~> शम ® 
त न~~ -~- 


क चन 
क क 


च चि सौ व ध 
(कु {445} 

"नः व ए 

= कन 9 6 4 


[व 
(च 7 द 
॥ 


ह 


५ -1----------> 
-> ८ ~~ 


=" 
(स तेरे छ 1 प 
का क < तु शः > छ 
न ~~~ ~ र - भि 


५२ स .५-१ % 


च 4 
भ 


। 4 ५००। 


ध 
ध 9 {- = 2९ 


5९६. 


, 
12 नै 
*# 
> 


[१ 


व ५ 8. 


१ ॥ 


। १८९११ 


+ 


क 


१५६ 


0 (ध 


क 


(0 १ 
1 
' त; 


९२६, ¬; 4: 


र १ > ५.9. 
^+ ५ 


॥। 


११५. 


#. द्वो भः 
)1 १.1 > ॥ 


। १०१. 





